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निवेदन 


प्राचायंमात्ेभोम श्रीवेदान्तदेशिकं के स्तोत्रो मे न्यासतिलकफ 
एसा स्तोतव है जिसमे स्तोत्र की रौली से यरणागति का तत्त्व 
्रदशित किया गया दै । 


स्तोत्र मे कुल मिलाकर वत्तीस ष्लोकं है 1 दारणागतिनाखर की 
तरिपुटी-श्षरणागत्त, शरणागति श्र गरण्य-का प्रामाणिक अनु- 
भव इन व्लोको कै द्वारा प्राप्तं होताहै। शरणागति करने के 
पवात्‌ शरणागत कौ जीवनचर्या कंसी होनी चाहिये, इस्क्रा वर्णन 
इस स्तोत्र मे श्रात्मोपदेश के ठग से किया गयादहै। 


श्रीमारप्यिहासनाविपति स्वामी श्री नीलमेघाचा्यं जी महाराज 
नै दस ग्रन्थ की विशद हिन्दी व्ास्या की है 1 


वैकृष्ठवासी सेठ श्री मगनीराम जी वांगड की पुण्यम्मृत्ति मे 
उनके भ्राचायं श्रनन्त श्रो्मलकृत जगद्गुरु रामानूजाचार्यं श्री 
उत्तराहोविलकालसियामलघीश्वर स्वामी श्री बलङुकुन्दाचायें 
महाराज के नाम से ग्रलक्ृत शधो वालमुकुन्दग्रन्थमाला का श्रारम्भ 
क्था गया है 1 इस अरन्यमालाके छ पुष्य प्रकारित्त हो चुके ह। 
सप्तिं पुष्प के रूप मे उपयु क्त हिन्दी व्याच्या समेत न्यासतिलकं 
स्तो प्रकाशित हो रहा है) रारणागतिमागे के श्रनुरागी इते 
ग्रपनाकेर श्रनुगृहीत करेगे, एसा विर्वा है । 


सम्पादक 


® विषय-सूची 


श्लोक सस्या विपये 


< 2 @ ॐ @ & =< < ~ ^ ^~ 


^ „~ 
7 रि, । 


2 => “ॐ ~ 
< 2 & 2 9 > ~ = 


गुरूपरम्परा की वन्दना 
शरणागति की पूनरावृत्ति का निवारक भ्रमय हस्त 
श्री लक्ष्मी कौ शरणागति 
श्री लकमी का पुरुषकार एव उपाय भवच 
भगवाचु शो शरणागति 

मगवानु का सौलभ्यं 
भगवान का स्वामित्व 

भगवान्‌ कौ दया 

मगवानू के उपकार 

भगवानु का उपायभाव 

भ्राचा्निष्ठा 

शरणागति के प्रधिकारी, भ्रंग तथा स्वरूप 
शरणागति के उत्तरकाल मेँ प्रपन्नो के कर्तव्य 
्रप्नों को प्राप्त होने बेलि दुख का रहस्य 
पत्ति कौ विशेषता 

भपत्ति, त्याग, प्रात्मस्मर्पण ्रादि की एकात्मता 
भक्ति श्रौर प्रपत्तिमे भ्यवस्थित विकल्प 
सवेफलदायिनी शरणागति 

महु्पविश्वासं 

श्र्चायनुग्रह्‌ 

श्राचायं सम्बन्ध की उपदेयता 
श्रीदामानुजषम्बन्व कौ उपादेयतां 


< @ं ० ७ & 


२२ 
२५ 
२७ 
३१ 
३४ 
४१ 
४७ 
भ्र 
५६९ 
९४ 
६८ 
७५ 
७६ 
८६ 
(1 
६३ 
(4 
९६ 


९३ 
२ 
२५ 
२१ 
७ 
+, 
१६ 
३५ 
३१ 


विपवतुष्णाका त्याग 
चिन्तका 

क्षुद्र प्भुप्रौ का स्वा 

वाणी, एरीर एवं मन कौ उपदेश्च 
द्र भगभौं चे विरक्ति 
भगवलमाधनां म विधाम 

श्रमन्यता श भदश 

भेक की भरायना 

फ़त भ्राथना 

हारत 


१५४ 
१५५ 
११२ 
११६ 
१२९१ 
१२७ 
१३२ 
१३४ 
2४० 
१४४ 


श्रीमते लक्ष्मीहेयवदनपरब्रह्मणे चमः 
श्रीमते रामानुजाय नम 
श्रीमते निममान्तमहादेशिकाय नम 


श्रीमन्निगमान्तमहादेशिकेरनगरदीतं 
न्यासतिलकष्‌ 





श्रीमान्‌ वेद्धुटनाथार्यं कवित 'किककेसरी । 
वेदान्ताचायेवर्यो मे सन्निधत्ता सदा हदि ॥ 


( १) 
गुरुभ्यस्तद्गुरुभ्यश्च नमोवाकमधीमहे । 
वृणीमहे च तत्राद्यौ दम्पती जगतां पती ॥ 


सवं केत्याणयुरपरिपूरण ्रवाप्तसमस्तकाम श्वी वैदिकसप्रदाय- 
परमाचार्यं श्रिय ॒पति श्रीमन्नारायण भगवाच्‌ ने इस कलियुग कै 
भ्रारम्भ से लेकर श्रीरठकोपसूरि श्रीमन्नायमुनि स्वामी जी श्रीमा 
मुनाचायं स्वामी जी श्रौर श्रीमद्रामानूज स्चामी जी इत्यादि भ्राचार्म 
की परम्परा को इस भूतल भे अवतार देकर कलिमलग्रस्त जगत्‌ को 
उल्मीवित्त किया है \ उन श्राचार्योके द्वारा जिन परमवैदिक सदर्थो 
का उपदेश हुश्रा है, उन र्थो को भ्रत्यन्त॒ उज्ज्वल रूप मे प्रकाशिते 
करने के लिये श्री वेद्धुटेश भगवान्‌ ने ्रपनी दिन्यधष्टा का श्रीवेदान्त- 
देशिक स्वामी जीके रूप मे श्रवतार कराय है श्री देशिकं स्वामी 
जो ५ वषं की श्रवस्या मे ही प्राचायं तथा प्राचायं के विक्तेष 
कटाक्ष के पात्र बनकर २० वर्षा के श्रन्दर वेद इत्यादि सवं विदयाश्रौ 
क श्रध्ययन करं श्रीहयग्रीव भगवान के कृपाकटाक्ष के पात्र वनगये ये 
तथा श्रीरङ्गनाथ भगवान्‌ क श्रादक्च से “वेदान्ताचार्य 


निरुद श्रीरङ्ग 
नाधिका महालक्ष्मी जी कै श्रनुप्रहु से “ 


सर्वतन्तर्वतन्त्र" विरद श्रौर्‌ 


(२ ) 
धिदत्ता सै प्रसन्न विद्रभण्डली के प्रनुरोधसे कबिताकिकसिह भिख्द 
क प्राप्तकर यने श्रोविशिष्टाद तसिद्धान्त कौ सुटड स्थापना कीथी 
श्राषनै श्रषने जीवनम ३० बार श्रौमाध्य का प्रवचन किया 
जिसका अहृत्य थीरामानुज स्वामी जौ ने प्रथमं कदम कहु करः 
बाया 1 भापने श्रोरज्ञ मे विराजमान र्टृते समम यह के 
श्रीवव्शावाचायो क दारा शरणागति के भम को भकारिति करने 
के विये प्रायना किये जाने पर लोककल्याा्ं शासीयहृष्ट से 
न्यासविदाति ग्रन्थ का निर्माणकर स्तोत्र कौ शली से दारणागतिं 
ममर्रकागक न्थासतिलक र्थं का निर्माण किया है । उसका प्रथम 
दलोकं गुरुभ्यस्शद्गुदम्थ इ्यादि है । 
शरणागतिं म-त्ररत्न ( द्वेयमन्त्े ) क प्रधान परतिपाच श्रय दै 1 
अत्राय काश्रनुमधाने करनेके पूर गुरुपरम्परा का प्रवय श्रतु 
सधान कष्प्ना वाहये । यह शाखनिधि है। इस बातत को ध्यान 
म्र रखकर श्वीदेश्चिक स्वामी अज भ्रयम इलोक से गुर्परम्परा को 
भमस्कार करते है । 
मुरभ्यस्तदगुदभ्यञ्च नमोवाकमधीमहे हम लोग गुर्री के प्रति 
कथा उनके गुरो के प्रति भी नम दष्दका प्रयोग करते है भ्र्थात्‌ 
नमन्कारकरे है । मे भ्रकेला तमस्कार करता है सो बात सही कदु 
हम लोप नमम्भार क्रते दै मै मेरे निष्यगरा सब्रह्मचारी पौर शिष्ठ 
श्रीदष्छव सद मि7करदं नमस्कार करते है सब से मिवकर गुरुपरम्परा 
कीवयदना के परं एके दिलशण प्रानन्द प्रस्फुटित होता है । 
प्रायाथो गो गुर दसनिपे का जातादै किव शरजाना-थकारको 
दूर करते है । उनमे सवप्रथमं हम भप प्रावाय कौ नभस्कार फरते 
है \ यपि प्रपने भ्रालाय एक है तथापि बहुवचने कंकर उनकी 
पूज षौ भ्यक्त करते ह शचाचाषने हमारे प्रज्ञाना-भकार क दूर 
क्प हमं दरनके रति कणी है। हम प्रचर्यंको प्रखामकर 
ममं भरावारयो गोभी प्रणामक्रते हि । वामे भाजा पेनी ही दै 
म चाशायवशो जद प्ाचापालामतावताविरवानमणवत्त । 
यहे श लाजा टै । प्र्थानु भाव्यो मे भमुक स्रुक्‌ वर्क प्रसयैव प्राचाम्‌ 


(३) 


का नाम लेकेर श्रीभगवानु तक गुरुपरम्परा का म्रनुसन्धान करना 
चाहिये । इस शाखाज्ञा के भ्नुसार हम सवे प्रथम श्रपने आचाय 
का श्रनुखन्धान कर वाद उनके म्राचार्यो का श्रनुसन्धान करते है । 
तद्गुहम्यः एसा बहुवचन प्रयोग कर सभी पूर्वाचार्यो को नमस्कार 
करते है, एक भी पूर्वाचायं को छोडने की इच्छा नही है, मव पूर्वा- 
चार्योको प्रणाम करतैर्ह। हम ब्राचीर्यो कै प्रति नम शब्दका 
प्रयोग करते है । नम जब्द के जितनेश्रथेहैसभीहमे ग्रभीष्ट, 
मनसे नम्र होना, वाणी से नम शब्दका प्रयोग करनागरीरसे 
साष्टाग दण्डवत्‌ प्रणाम करना तथा श्रा्मनिवेदन करना ये सव नम 
ऽब्दके अथं है, नम शब्दके इन सभी श्र्थोको हम प्राचार्यो के 
प्रति करते है । श्राचार्यो के विपये प्रतिक्षण वढने वाली भक्ति 
हम से यद्‌ सव कराती दै तथा वढनी रहती है । भ्राचार्यो के प्रति नम 
शव्द का यह प्रयोग वेदाध्ययन के समान है! यह गुरुपरम्मरा 
भजन वेदाध्ययन के समान श्रुति श्रौर स्मृति से विहित होने से 
परमकतेव्य है । वेदाध्ययन की तरह यहं गर भजन भी श्रीपराशर 
मत्य ्राञ्चलायन श्रौर मधुरकवि इत्यादि रिष्ुरुपो दवारा श्रनु्रित है । 
वेदाध्ययन के समान यहु गुरुमजन भी धर्मानुष्ठान के काममे श्राति 
वाल्ञे तथा तत्त्व प्रौर हित श्रादिके विषयमे होनेवाले तत्त्वज्ञान 
के मूलकारण है । जिस प्रकार वैदाव्ययनन करने पर प्रलवाय 
लगता है उसी प्रकरार गुरुभजन न करते पर भी प्रत्यवाय लगता है। 
जिस प्रकार वेदाध्ययन भोग श्रौर मोक्ष देने वाले समो मन्त्रोकी 
सिद्धि के लिथे भधान कारण है, उसी प्रकार यह्‌ गुर मजन भी सवं 
मन्त्रसिद्धि के लिये प्रधान कारणहै, सूल कारणदहै। जैसे 
वेदाध्यणन के समान शाखोक्त इस गुरुभजन कै लिए हम नम नब्द 


का प्रयोग करते है} वैसे ही कल्याण॒कामी प्रत्येक सज्जन को करना 
चाहिये । 


तत्राद्यौ जगता पती दम्पती वीमे च । उस गुरु परम्परा मे 
रयम युर दिष्यदम्पति है, अर्थात्‌ श्रीमहालक्ष्मी जी तया श्रीमन्नारा- 
यण भगवान्‌ ह । ये दोनो भ्रन्यान्य्‌ युरो के समान नही है कितु 


( % ) 


डन सव बे भी उपास्य इष्टेव है 1 इनको हम दस भकार वरण 
करते है किये हम कोप्राप्य तथाप्रापकषहों पेहमे मौशदे तथा 
मोक मे अनुभाष्य भी हो यह हमारी ्रर्थनादहै। ये श्रन्याय 
गुरो के समान केवल भज्ञानमात्र की हटाने वाले नही कितु मोक 
देने बले है तथा मोक्षमेप्राप्य मीदहै। एेमाक्यी? ये दोनो जगतु 
हे पति है परब्रह्य है परब्रह्म होनेके कारणा ये दोनो मोक्ष देने वाले 
है तथा मोक्ष मे पराप्य भी है । ये दोनो दम्पति है श्रीमहालक्ष्मी जी 
पत्नी दै श्रीमन्नारायण भगवान्‌ पति दहै।येदोनों ईदनररहु हेम 
लीगो के प्रति स्वामी है ईश्वर कोरि भे निविष्ट होने षर भी दर्म 
भतभेद भटी होता । क्योकि दोनों दम्पतिं के रूप मे भर्यत्‌ पति-पल्नी 
के रूप मे प्रमसुत्रमे व्ये है। जब मुक्त श्रौर ईश्वर मे तथा नित्यं 
सूरि भौर ईश्वर मे मतभेद नदी होता टै तव प्रहर भ्ेमसूत्रमे 
बधे पे दन हि प ढम्परियो मरे मतभेद की सम्भावना क्मोद्ो? 
इनमे श्रीमहालक्ष्मी जी श्रीभगवानु को छोशकर प्रौ सबके लिये 
द्वाभिनी है श्वीमगवावु मद्ालक्ष्मौ जो तथा अन्यान्य सबके प्रतिं 
स्वाभी है 1 इस प्रकार परस्पर भ्रेमभूत्र मे वधे हुये तथा जगत्‌ के 
श्वाभी अन दिम्यदम्पतियों को वर्ण करतेहै जोभुशूपरभ्परामे 
प्रथम गुं मने जति है । ये दोनो दिग्यदभ्पति हम लोगो के लिये 
प्राप्य बने तथा भरापक बने यही भ्रायना है । १॥ 


(२) 
भराय अ्रपदने पुसा पौन पन्थ निवारयन्‌ । 
शस्तं शोरज्ञ भसु्मामष्यावभयसुद्धित- ॥ 


हारणागति मच्रको भ्रधनप्रतिपाद्च यासविच्या के विधये 
प्रणनिर्माए के लिमे श्रीदेशिक स्वामी जौ नै पूर्व दलोके भे मगला 
चरणके स्पभे गुश्परम्यरा कौ वन्दना की। ¶सं दलोक से 
भ्रीरङ्खनाथ भगवम्‌ के शीहस्त के बशंनकेष्यजसे एक दाका के 
समाघात को दूचित करते है ) राद्धा य्ह कि न्यासबिद्या भर्षात्‌ 
शरणागति भी एक ब्रह्यचिथा है । ब्रहमसूत्रकार श्रीवेदव्यास भीते 


( ५) 


श्रावत्तिरसङ्दुपदेशात्‌ इस ब्रह्मसूत्र का निर्माण केर यहु बरततया 
दै कि ब्रह्मविद्या का बारम्बार घ्रावर्तन करना चाहिये । बारम्बार 
श्रावृत्ति करने पर दही ब्रह्मविद्या फन दे सक्ती है। 'श्राप्रयाला- 
तत्रापि हि ष्टम्‌" इस मूत्रसे श्रीव्यासजी ने यह्‌ सिद्ध कियाद 
कि मरणपर्थैन्त यहा तक कि श्रन्तिम्‌ स्मरणपर्यस्त ब्रह्यविद्या की 
श्रावृत्ति केरनी चाहिथे । श्वीन्पास जी के उपपुक्त सिद्धान्त वैः 
श्रनुमार यह मानना ग्रावन्यक हो जाता है कि जिस प्रकार ्रन्यान्य 
ब्रह्मविद्याश्रो की ग्रावृत्ति करनी चाहिये उसी प्रकार न्यासविद्या 
भ्र्थात्‌ शरणागति की भी ्रावृत्ति अ्रपेक्षिन दै यदिषएकवारदही 
वरणागति कौ जाय तो वहु फलप्रद नही हदगी । यह्‌ शक्ाहै। 
इम ग्धा का ममाघान इस इलोक मे निहित दै । 


पुस प्रपदने पौन पुन्य प्रायो निवारयन्‌ श्रीरङ्मतुरभय- 
भृद्रितो हस्तो भामव्यात्‌ जका का ममाधानयद्‌ है कि भले ही श्रन्यान्य 
बरहमविद्याभ्रो मे श्रावृत्ति ग्रपेक्षित हो शरणागति मे श्रवृत्तिकी 
श्रक्षा नहीरहै\ एक वार की गई शरणागति श्रव्य फल देमी । 
पषृत्‌ कृतः शस्त्राय पेमा मामान्य न्यास है जिसका भाव यह्‌ 
हैरकिं फकं वार किया गयाम.घन फलदेनाहै, एक वार्‌ करनेमे 
हौ गाल्ञजा कापालन हौजानाहै) यह्‌ सामान्य स्थाय मभौ 
णाक्ञीय साधनो मे समचित्त होता है । इम सामान्य न्यायं काउन्‌ 
मधघनोमे ही सचार नही होता है जिन साधनो को बारम्बार करते 
के निये विधान है । अन्थान्य ब्रह्मविद्याये तेल की धारा के समान 
विच्छिन्न न होने वाली स्मृतियो का मन्तानकूप हे। श्रतएव उनकी 
श्र।वृत्ति करनी पडती है तमी स्मृत्तियो का यन्तान वन सकता है । 
मरणपर्यन्तं ब्रह्योपामन करने का विधन उपनिषदो मे मिलत है । 
उपनिषद्‌ वतलाती है किस खत्बेव बतंयन्‌ यावदायुष ब्रह्मलोक. 
मभिक्षप्यने न च पुनरावतेते ! भर्थात इस प्रकार मरणप्न्त 
ब्रह्मोपासन करने वाला सधक ब्रह्मलोक पहुंचता है, वहसे इस 
ममारमे लोट कर नही भ्राता ! इम प्रकार विगेष विधानके कारम 
रन्यग्य ब्रद्मविचाग्रो मे "सष्त्‌ कत शास्त्रा " यह्‌ न्याय प्रवृत्त 


(६) 


नही होता । शरणागति भे उस प्रकार स्ावृत्ति करने कां विधान 
नही है । इ सिये इसमे कषत ईत शास्वाथ इत ल्याय कां 
लाश होना स्वामाविक है । विच स्पष्ट विधान से भी सिद्ध दहोता है 
कि दारणागति एक बार ही करना चाहिमे । सङ्ढेव हि शास््राय 
कूतोऽथ तारयेन्नरम्‌ ठेसा चिधान है । भर्थात्‌ यह्‌ शरणागतिख्प 
क्ास्वाधं एक ही बार क्रिमौ जाने पर साधको संसारके परार 
पहला देता है । श्रीवात्मीक्रि रामायण के बुदधकराण्डस्थ विंभीवणा 


शरणागति कै परसग मे भगवानत्र श्रीरामचन्द्र जौ स्पष्ट ग्राैद 
देते ट कि~ 


सकरद प्रपन्नाय संदास्मीति घे याचते । 
श्रमये सदभूतेस्यो ददाभ्येतद्व्रत मम ॥ 


श्र्थात्‌--भो एक बार ही क्षरण मेश्रायाहो तथा मँ भापका 
हकर रहं पेता मागता हो उसो मै सव प्रारियो से भ्रम देता 
हू, मह भेरा श्रत है । इन यचनो से स्पष्ट सिद्ध होना है किशरा 


गति म भावृत्ति को श्रावश्यक्ता नही है। एवे बार ही शरणागति 
करसा चाहे 1 


षसं दाशाय को श्रीरभनाथं मयवानु का दकिणहम्त स्पष्ट 
सूचित करता है । दक्षिणहस्त अमयष्दरा से प्रलषत है । प्रभपष्ु्र। 
से प्रतीतं दोतता ६ छ धीरङ्गनाथ भयव नु शरणएणयतो को प्रभय 
है रहेहै साय मे प्रमपमुदारेश्चीमगवन्‌ यह्‌ मी श्यत करतै है 
किं शरण मे शाने वाले साधके बारम्बार सरएगमति न कर! एक 
भार शरण गतिसेहोी हम स्वमनोरों को पूणं केके लिये 
तैम्यार है, भेक बार सरशागति करने पर शुभे व्हन्मी बनना होगा 
षमोकिं उन शर्यागतो कै लियै देने योग्य कोई वस्तु भेरे पात 
महौ है । बारम्बार श्वरशशषागत्ति करके सोग बुभ ऋणी न मनाभ । 
एक बार दारणागति केने पर ही जव मै संब कछ देदेता ह यहा 
सक्त क्रि ठमयपिशरुतिगुक्त स्वय को जन भे खुद उराकरदे देता ह 
दात्त प्रयातु प्रापका होकर रहता है पेसे कने षले गरशामतो 


(५७ ) 


कै प्रति मै तवास्मि कट्वर उनके श्रधीन होकर रहता ह, इसमे 
ग्रपना सौभाग्य समभता हँ । क्या तत्र बारम्बार लरणागति करने की 
भ्राबश्यक्ता है ? गरणगतौ को यहौ चाहिये फि वे भे इच्छा के 
्रनूसार चलें । स्वामौ की इच्छाके श्रनूसार चलना दही दमौ को 
शोमादेतादहै, वे मेरे श्रौदा्यं का स्याल करे, यह्‌ समभे कि स्वामी 
की इच्छा के अनुकूल चलना मेरा स्वरूप है ¦ अरणामति के प्रभाव 
कोमी समरे! एक वार की शरणागति सर्वफनं दे सकती ४ । इन 
सवे वातो को सममकर शरणागतो को एक वारे ही गर्णागति 
केरना चाहिये ! श्रनेके वार शरणागति कभी न करे । श्रीशद्धनाथ 
मगवान्‌ श्रभयसूद्रा से अ्रलक्रत करतल से इम अभिप्राय को व्यक्त 
करते है । लोकमे वहु मद्रा प्रभ देनेके प्रमग मे भीश्रतीहै 
तथा मना करनेके प्रसगमेभोग्रतीहै। श्रीरगनाथ भगवान्‌ के 
दक्षिणदृस्त मे विराजमान उमस मुद्राको देखने पर यही प्रतीत 
दत्ता है किश्रीभेगवान्‌ इस शुद्रासे अ्रभषदेते हि त्था किसी वत्त 
कोमनाभी करते! वह्‌ कौनसा वातै? जिसे मना करते 
है! शाख दृष से विचार ने पर यही विदित होता है कि श्रीभगवान्‌ 


बारम्बार की जनि वासी नरणागनि के विषपमे मना करते &। 
उम शद्रा को देखने पर एेसी उल्ेक्षा प्रकट होती है ! 


श्रस्तु, प्रार्थना यही है कि श्रीरगनःथ भगवान्‌ का अरभयमूद्रासे 
श्रलकृत दक्षिण श्रीहस्त--जो साधको की वारम्बार शरणागति को 
मानों मना करता रहना है- मेरी र्ना करे ॥२॥ 


प्रन देनिस्सौम्नो दुरितनलधे्यल्विरपमं 


विदुः प्रषयधित्तं यदुरघुधुरोणाशयविरदः \ 
तदारस्मे तस्या भिरमवदधानेन मनसा 


प्रपद्य तामेकां भियमखिलनाथस्य महिषीम्‌ ।। ३॥ 

पूवे लोक से श्रीदेदिक स्वामी जी ने बतलाया कि शरागत्ति 
एक वार्‌ ही करना चाये श्रीरगनाथ मगवम्त्‌ का श्रीहस्त इसी 
भ्यं फो सूचित करता ह । इस इलोक मे श्रीदेश्िके स्वामी जी प्रपते 


{ द } 


श्रनुष्ठान के द्वारा प्रीमहालन्मी जीवे किपियम नरतागनि का 
अशन करते है । प्रपश्ठोको धवी भवान्‌ कीद्रणा म जने एव 
आीमहालक्षमी जी की षर्णामे जाना षजञ्ताहै। इमे ही शीश्रदत्ति 
कते है । श्रीमषहटमलध्मी जी की गग्राम जानै दनि साधकं इम 
श्लोक का भ्रनुस धान भरते हए श्रोमहातश्मी जो सोदर्णम्‌ 
जयि इमं प्रकार हिक्षाग्ने के प्रभिप्रायसं श्रीदेगिकिभ्वामी जीं 
षस श्लोके मे स्वथ पहुण्लश्मो जो को तरण म जात है। 


दुरधुषुरोरटाशदविदो-नादेनिश्लोभ्रो इुरितजलधनिरवम प्राय 

श्वि्त थद्‌ दिः । वद्ध जीयो को भी श्रीमगवस्ाध्नि मे महज श्रधिं 
कारि क्योकि सीश्रीभगवानूके दासहि जिम प्रकार व्वामावि् 
दासं हानि के कारा नित्यभूरि प्रौर मुक्तगणं ब्रहनन्= का प्मनुमय 
लेते हुए भी अगवानु कौ मेवा कर्ते है उमी प्रकार महज दास 
दीनेके कारणं बद्ध जीवोको भी बरहानद बव अनुभव केनः 
तथा शी मगयान्‌ वा कष्य करना चाहिये था परन्तु बद 
जीव उस समभाग्यको स्मीष्ठक श्राप्तन कर सके दयन कुगर्ण्‌ 
यहीषहैक्रिवे बद्ध जीषे अनादिकालस श्री भगवानु की प्राज्ञाका 
उल्लघन करे हूए नाना प्रकारके पण्य करते प्रायदे। क्बमये 
बद्ध जीष ध्रीमगवाम्‌ कौ भाजा वा उत्यघन करने लगे तयः पाप 
मटोरने लमे मका कोई पता नही है) बड २ महरप्िगण भी जने 
इषः पताः जगनि कगे तव उह परौ प्रतीत प्रा नि यह्‌ ज-म 
पजन्म के करमो मा पल है, पूर्वन म मो उनके पूवज-मो के भभ 
काकलदहै इस यक्रार नर्मोके पूबनमतधाजम्के पूव वमा 
का पता चला । सवेत्रथम जम कमना हुभरा? इम प्रन कै उस्र 
भे उन सोगौने मही प्या नि सदश्रथम जम कोई नही जिंमजमं 
भ सवप्रथभ ज-मं भान लिया जाता है उसके पू मी श्रतेक जप 
हए है ! टन सम बलो कन पता लसाकर्‌ नि्कालदर्नी महेपिर्धो ने 
भटी निप निकाला कि श्रनादिकालसे जावको ससार लगा है 

सत्तारम मपरम्वरा श्रौर कभपरभ्परा भ्रमादिकाल से जीव से 
मयद्ध द । इनके प्रारम्म करा पला बिलबरुल मही शला है । इसलिये 
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मनना पडताहै कि वद्धजीवो का केम प्रनादिहै। यही कमं 
भगवतप्राप्नि का प्रतिवन्धक है पुण्य कर्मं सामारिके फनोमे 
भ्रासक्ति बढाकर भगवस्राप्ति की रोकं देते है, पापकम दुख 
मुगनेके लिये जीवो क्ोसमारमे रखक्रर तद्दारा भगवघ्राप्ि 
को रोक्रदेतेहै। पुण्य श्रौर पपये दोनो भगवत््राप्ति के प्रनि- 
बन्धक होने के कारण पापकोटिमे ही गिनने योग्य है । मगवस्प्राप्ति 
के चाहने वाले सज्जनो को यह दोनो कमं भ्रनिष्ट फल ही देते ह । 
इनको पाप कहने मे कोई अत्युक्तिं नही है इसलिए यह दोनो कमं 
दुरित कहलाते है । अ्रनादिकाल से श्रजित यहं दुरित कम नही द, 
किन्तु समुद्र के समान श्रपार है, जिस प्रकार समुद्र नदियो कै जल 
से भरता रहता है उसी प्रकार यहु पापसमुद्र भी प्रत्येक जन्ममे 
्रतिक्षणा मे कयि जनि वने घोट मोटे पापोसेभेरवाही जारहा 
दै । जिम प्रकार ममुद्रकाञ्मन्त नही है, उसी प्रकार इयम पापका 
भो ताता भिटता नही है । जिस प्रकार मुद्र को सुखाना कछिन है, 
भ्रनादिकाल से अजित इस श्रपार पापराक्िकौनष्टकरना भी 
कलित है ! यद्यपि धममेनाम्त्रो मे पायो को नष्ट करने केलिए 
प्रायश्चित्त कहे गये है, परन्तु वे प्रायश्चित्त एक-एक पाप को नष्ट कर 
सक्ते है, सपं ार्पो कोनष्ट नही कर सक्ते क्योकि एक-एक 
पका नाम लेकर ही उनको नष्ट करते केलिए उन प्रायभ्चित्तो का 
विवन धमन्तो मे पाया जाता ह । तव क्या इस ्रनादि नि सीम 
पपसमुदर को नष्ट करने केलिए कोई एक भ्रायदिचत्त नहीदहै। क्यो 
नही । भ्रवद्य है । वह्‌ प्रायर्चित कौन है? श्री भगवच्छरणागति 
ही वह्‌ प्रायदिचत्त है जिससे मगवतप्राप्ति के प्रतिबन्धक सभी पाप 
नष्ट हो जाते है ! भले हो म्रन्यान्य प्रायरिचत्त सम्पू पणोको नष्ट 
करने केलिए सामथ्यं न रख, श्वी मगवच्छरणागति तो सभी पर्णो 
को नष्ट करने केलिये पूं सामथ्यं रखती है। श्री भगवानु कीश्राज्ञा 
उत्लघन करने से वनने बाले पापश्री भगवान्‌ के मन मे निशबहु- 
सक्त्प को उत्पन्न कर जीवो को भगवसाप्ति से वचित करदेते है 
भयोकरि वो के पापाचरण को देखकर श्री मगवभ्व्‌ के रसे-रसे 
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निग्रहसकल्प होते दै किं यहे पापाचारो जीव हमरो प्राप्तन करल, 
हमाये भ्राष्ति के साधनो को न कर सासादिष यातनायं मोगते रह 
हह्यादि । थी भगवानु की सन्निधि मे रणागत्ि क्रेषरदभी 
भगवान्‌ के भन मे एषां उच्चकोटि का प्रनुणह शदस्य उत्पन्न होता 
है जिसके सामने समी निग्रहसक्ल्प शान्त होते है पापा का नष्ट 
ह्यते मे चका कसी ? भ्रन्यान्य पायरिचत्ता को करने पर श्री भगवाम्‌ 
के मन मे रेस उच्चकोटि का भनुग्रह उष्पन्न नदी होता । बह तो 
शरणागति करते पर ही उत्पन्न दता है । अन्यान्य प्रायदिचत्तो से 
साधारण सकल्पं ही उक्वल्च होता है जिससे एक २ फपक्म से 
उप्पन्न एक २ निग्रदसकस्प ही भान्न होना है । शरडापतिसे ही 
सर्वेिध पराणी को नष्ट करणै याला तथा सवविध निग्रदवक्न्या को 
मेष्ट करने वाला भ्मनुग्रहुसकटप उत्प्च होता है । भतण्व शरणा 

मति सर्वोत्तमं मानी जात्ती है 1 शरणागति कै समान प्रायदिवत्त कटी 
नह है । दख मम कां शची मगवान्‌ शमचन्द्र तथा धी मणवान्‌ इष्ण 

द्र की दिष्य प्राज्ञाप्रो के रहस्य को सममनि वलि हमारे पूर्यातचायों 
नने ही समा हि । श्रोमगवानु राभचद्रजो रधूवियोमे धुरीण हि 

शी अगवान कृष्णाच द्र जी यदूवशिपो मेधुरीणदहि। श्री भगषाभू 


रामचन्जी ने शुद्धकराण्ड विभीषण शरणागत्ति के भ्रसद्ध मे 
विभणपण को श्रमय देते हुये कहः है कि-- 


वचो यद्यपि तस्व स्थात्‌ सतामेतदगशहितम्‌ । 
सङ्देवे दश्पन्राप सधास्मोति ख वाधते) 
अभय सजमूतिरपो वदाय्येत्तद्‌ चत ममा 


पर्षात्‌ पदि शरणमे धने वालमयेददोदमीडोतो भी ठे 
कोद पर्थाहं नदी सच्पुश्पो के लिये शरणाग्यो का दोप ग्ट 
नही होता) जो एक बारद्ीष्ारणामे प्राया तथा मै श्राप 
होकर दवै ठेसा मारत दो उखरो मै (श्रीराम णी) सवे प्रपलर्मः 
चे ध्रमय देताद्वै यहंमेरादब्रठदहि। ध्री भगवन कौ इस उक्ति से 
सूशित्त होता है कफिसर्वश्तोसे म्रमय देने केलिये सन्नद्धे श्री भगवान्‌ 
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्रपनी तरफ से भ उसको भय न देने केलिये सन्नद्ध है । श्रीभगवान्‌ 
के निग्रहुसक्स्पोके कारण ही तो यहु महाभयावह्‌ ससार जीव के 
पचे लगा है, कभी जीव को छोडतां नही । यहा श्रीभगवान्‌ का 
यह्‌ भाव व्यक्त होता है कि शरगणागतो को मे अभय देदेतार्है 
भरणागतो कौ नमु से डरना चा्हियेमन सवे प्रारियोसे 1 
गर मे श्राने परमे महाभयावह्‌ सक्षारमे पहचाने बाले सभी 
निग्रहसकत्पो को त्यागकर अत्यन्त श्रनुग्रह के साथ प्रभवपद 


पहुवा देता हू दससे सिदध दोना दै कि श्री मगवच्छरणागति सर्वं- 
पापो का प्रायिचत्त है । 


श्री भगवान्‌ कृष्णचन्द्र जी ने श्री भीता के चरमज्लोको म यह्‌ 
क्हाहैकि टे ग्रञुन तुम स्व घर्मो को छोडकर गुमः एक कीर्ण 
मे आजाभ्रौ, मै तुमको स्वेषापोसि छडा दगा तू जोकं मतं कर । 
इससे सिद्ध हौता है कि श्री भगवानु भरणागतो को मर्वे धापोसे 
छुडाने के लिये तैयार है, तथा शरणागति स्वंपापो का प्रायश्चित्त है! 


जरणागति को प्रायश्चित्त कहने मे यह्‌ ध्वनित होता है कि 
सधको को भगवत्प्ाप्ति के प्रत्तिवन्घक पापो को नष्ट करे के लिये 
ही उद्योग करना चाहिये 1 प्रतिबन्धकं नष्ट होने परं श्री भगवसरप्ति 
म्रपनेश्रपदहौ जायमी । जिस भकार बाघ को तोडने पर जल श्रपने 
आप वहने लगता दै, जल का वहुना स्वभिविक है, उसी प्रकारं 
प्रतिवन्धक सभी षपो को मिटाने पर जीवो को भगवत्प्राप्तिं श्रपने 
श्राप हो जायगी, जीवो को भगवत्प्राप्ति न्यायश्राप्त दै! उसके लिये 
श्रलग प्रयत करते की श्रावश्यकता नही । यह्‌ ग्रथ गान्लोमे 
"यथा न क्रियते जयोर्स्ना' इत्यादि ग्लोको मे कहा गया है 1 


""तदारम्मे तस्या निरमचदघानेन अनसा त्तापखिलनायस्यकां 
महिषीं श्नि प्ररं ” 1 इस श्रथं से श्रोदेशिक स्वामी जी यहं वत्तलाते 
ह कि श्रीभगवच्छरणागति पूणं पयो का प्रायदिचित है \ इसमे 
सन्देह नदी दै! यै श्वी भगवान्‌ की जस्स जाने कै लिये सत्तद्ध हू 
परन्तु भय खस -रहा है दि ग्रनादिकान से ग्रनन्त अपराच करने वाला 
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मै श्रीभगवान्‌ की शरण मे जाने मे लिये कसे हिम्मत कट । भरभी 
तक यही दो्ठा प्राया है कि हम भ्रपरटाध करमै गये, शीभगवात्रु भी 
दण्ड दते शये प्रायश्धित्तन करने धर किसी भी पाय के विषयमे 
शरीमगवान्‌ ने क्षमा नहौ को! पापो दो तिन सिनकर श्रीमगनानु 
दण्ड देते समाये है । इसमे श्रीभगवान्‌ कः कोई दोप नही है सधुगा 
दोपभेराहै। भेरेद्रारा भ्रषदाध बनते परही तो श्रीभगवान्‌ ने 
दण्ड दिया है। शासक श्रपराधी को दण्ड द, यह उचित दही ६ै। 
श्रीभदामू जगद्‌ के पितर है विला दह्ितपो देते है दितौ पित। 
के समानं श्रौमगवानु भी जीवो नो सुधास्नेकेच्यिदही नकि पीडा 
पहुवाने के लिये प्रपयधी जीवौ को दण्ड देते है । श्रीभगवान्‌ मे 
दोय ल होने षर भो भ्रपराधी हमको धरीमगबानु को र्ण म जने 
मे भय रौर प्षकोच हो रहा है, समक्ष उपस्थित श्रपराधी हमको 
शोभाम्‌ कही दण्डन द यु मयलगताहि। रणामे जानै पर 
भौ यादि दण्ड मिते तो वह रशागति किस्त काम की ? इसत 
शरणमे न जानां दही कही अच्छा । क्याकषट? संसार भयमे 
अचने क लिये शरणागति ही एक साधन रह गया उसकी कणे मे 
की कलिना है कया क्रिया जाय ? भ्रषराधी हमको सवलोकगरण्य 
श्रोभगवान्रु भी ्षरण न रहै श्या हेमाते इत्र दुदद्या के परन्त नही 
है? दस श्रकारके विचा्तोमे हूते हए हमको श्री महकलष्मी जी 
के उसं वचन का स्मरण हरा जो उन्हति धीभशवानर्‌ कौ शरणा मै 
अने कै लिय उत्सुके तथा अयमीत साभकी के पति कदा दै कि-~ 
मामेकां देवदेबश्व महिषीं शरण भवेतु ' 
श्रथत्‌-- श्रीमभवान्‌ कौ शरण मै जानै मे उत्युकू तथर सयभीत 
साधक देदाधिदेव भीभगवानु की भवानमदिषी क एक को शरणा 
मे श्रजवे। श्रीम्‌ लक्ष्मी जी के ईस्न धनन धर हेर्भने श्रदे ध्यानं 
देकर विचार किया शबं भरती हृश्रा फिश्नी महालक्ष्मी जी जभत्‌ 
की माता न्लोकमेदेक्षाजातादहै कि माता को प्रपदाधौ पुत्रौ पर 
च स्द्दजर्तेह दुष कष है\ मवि, दण्ड देत लो जघ्नरीः महौ 
षह सम माद्ुमकर पति के क्रौषः को दान्त कर अपराधौ धुभरोको 
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पति के समीप पहुचा देती है \ जगन्माता श्रीमहुलक््मी जीमे यह्‌ 
वात पुश रूपये घटती है ! शरणागत श्रपराधी जीवो को मी 
श्रपनाने कै लिये श्वी महालक्ष्मी जी श्रीभगवान्‌ से माग्रहु निवेदन 
करती है किहे प्राणनाथ । यदिश्रप श्रपराधो को गिनरकर 
जीवोको दण्डदेतेही रहेगे, तणा स्वेदा के किये वैकुण्ठ इरिको 
वन्द करके रक्ेगे तो इन जीवो क्रा उद्धार कंसे होगा ? क्याश्राप 
काये जीव सम्बन्धी नही है, श्राप इनके म्वामीदहै, ये भ्रपका दास 
है, यह्‌ सम्बन्ध श्राजका नही दहै, यह्‌ नित्यसिद्ध है, क्या यह्‌ 
मम्बन्ध कभी मिट मक्ता है ? क्या इस प्रकारके श्रमिट सम्बन्ध 
के रहूते श्र।पको इनकी उपेभना करना उचित है ? क्या खोये हुए 
जीवो को प्राप्न करना श्रषपका लाभ नही है । भगवन्‌ 1 शरणागत 
जीवो को श्रपनाने परं श्रषपका ही प्रलभ्य लाभ होता है) खोई हुई 
वेम्तुको प्राप्त होने पर स्वामी को जितना श्रनन्द होता है उतता 
दूरे किसी को वही होता 1 यह्‌ सर्वानुशरुते संत्य है ) अरस्तु । श्राप 
ने इस विचारसेतो सष्टिका प्रारम्भ किया कि सष्टिकरने प्र 
जीवर करण श्रौर कलेवर को प्राप्त होगे, उनमे कई जीव इन्‌ इन्द्रिय 
श्रीर्‌ बरीरके दारा सधनो का श्रनुष्ठान करके हमको प्राप्त करेगे | 
सवेद भलय मे रखना उचित नही । भ्रापका ध्यान स्वैदा इस बाते 
परहीतो रहता है किं कव फौन हमारे जालमे फंमिगा पि हुए 
को कव मे उठाचू" । इ ध्यान के साथही तो राप स्वेदा जीवो 
को खोजते रहते है भ्रापको कोई भी वात हमसे चिपी नही रहती 
है) एेसी स्थिति में सम्बरुल श्रये हुए इन शरणागत जीवो को उपेक्षा 
करना क्या श्रापक्ने उचित है) क्या इससे अरे ्रापका पश्चाताप 
नही दोणा ? यदि प्राप यह्‌ चिचार कंस्तेहो कि श्रपरा्ी जीवो 
कौ श्रपनाने पर॒ दण्डविधायक जालो का वरया महत्व रहेया ? गँ 
पृष्टनी ह कि यदि भ्र इस प्रकार दण्डदेते ही रहेगे तो भ्रापके 
दया क्षमा भ्रौर श्रौदायं इत्यदि गुणो का क्या महत्व रहेगा ? 
उचिपतो्यटीहै कि शाखो का महत्व मौ वना रहै तथा श्रापके 
कत्माणवुलो का महत्व भी बना रहे \ सदयं श्राप रेता कटे कि 
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दण्यिधामकः शानो को प्रपराध करने काते उने जीये। कै विपय 
मे लागु ~र दीजिये जो प्रापे वियग । श्रां दवा शमा भोर 
उदारता इत्यादि कल्याणणो को उ" जीवा कफे विपय भे सगा 
दीजिये जो श्रपराधी होने प्र भीध्रापकरै षरणमे श्रये हए इस 
भीट्मय ससार मे निरपराघं जीवे मिना तौ सदा भ्रसमव है 
न करिवन्नापराध्यति । सव से दुल न कु श्रपराध लो होतादही 
रहता है । निरथराध जीयो को प्राप्त करते शी भ्राश दीडे दीजिये । 
इस ससार मे ती प्रपदयधौ जोव ही मिलगे ¦ इन धरा जीवौ के 
विषय मे दण्डदिधायक शाक्षोके श्रनुभार तथां सम्मुख श्राधितव 
मीयो के चिवयमे कल्यशिगुणो के श्रनुमार -यवहार कीजि। 
ती भ्रापके श्चाख प्रर कल्यारागरुणा जीवित रगे । इस प्रकार 
श्रौ महूनकष्मी जौ जोरदार शब्दों मे जब धीभयवानरु को समती 
है सारग्राही स्रीमगवान्‌ को भकना ही पडता है । दारर्ागनो के 
चिंषथ भ पटे सव करते के लिये श्रौ भह्ालटमी जी सयदा सन्नद्ध 
प्रतएव उपयुक्त चचनसे कती है किदे भपराधी जायो । सूम 
लोग हमारे शरणा म प्राजाभ्रो भेप्रापर लोगो को धोमगवानर के 
चारण मे पटूचा टू गी भयभीत होते की कोई श्रावद्यकता नही । 
मै दैवदैव श्नीममयान की व्रधान महिपी है मेरी थात को भौभण 
वादं ठाक्त नही सक्ते । थोमगकवान देवोकेमो देवंहै प्रत्येक देवं 
एक २ लोकका नाधदहै देवा कै देव धौ अरवा सभी लोको 
कै माये, वे सवसमथ है सत्यसकलगं दै उतका सकल्य होते 
ही भ्नाप सोगोकी रक्षा हो ञआयगी! लि प्रवार श्रीममवान 
के दारणः म जने के पूव मेरे शरणं भश्राना पडता है 
चते भरे शरणमे धने के पूर्वं सरे किसी के दारख म 
खनि को नौवत नही होगो । श्क एक कै शरश म ही 
भ्राजाय । मे चम कृं इगी । धपदधो जीयो रे दण्डदता 
्रीममयात्‌ की शरण मजाने षके पूवं शोभणवाच के कोपर को शान्त 
वाली मेरी शरणा म प्राना नितान्त श्ायस्यक है। मैतो 
“ भग तन्नगरं दण्ड देना तो मै जानती नही प्रपराधी जीवो नो 
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भो निर्भय होकर मेरी शरण मे श्राजाना चाहिये । दृसरे किसी के 
शरण मे जने की भ्रावश्यकता नहीं । यह्‌ उपयुक्त श्रीमहालक्ष्मी 
जी के वचन का भावरहै। श्र देशिक स्वामी जी श्रीमहालक्ष्मीजी 
के वचन मेँ स्थित देवदेव पद को भ्रखिलनाथ पदसे सूचित करते 
हए तया एकान्‌ ग्रौर महिश पदको वैसे ही तेते हुए इस श्लोक के 
उत्तरार्धे से कहते है किर्यश्री भगवानु के गरण मे जाने के पूवं 
श्री महालक्ष्मी जी के वचन के भावार्थको परं रूप से हृदयगम 
केर प्रसिललोकनाथ शरीभगवान की प्रधान महिषी जगन्माता 
धरीमहालघ्मी जी के जरण मे जाता हं ।॥३॥। 


(४) 
महैन््राग्नाविष्णुप्रभृतिषु महत्वभ्रभृतिवत्‌ 
प्रपत्तग्ये तत्त्वे परिमितवेशिष्टयविभवाम्‌ । 
श्र्ष्यत्न धृत्वा कमितुरभिगम्यत्वजननीं 
त्रियं शीतापाद्धामहमशरणो यामि शरणम्‌ ॥ 
पूव इलोक मे श्री देशिक स्वामी जीने श्री महालक्ष्मी जी के कथन 
के प्राधार प्र श्रीमगवच्छरणागति के पूवं श्रीमहालक्ष्मी जी कै 
भरण मे जने का वणेन कियाहै। इस उलोकमे श्रपने भ्रचुष्टान 
केट्राराश्री महालक्ष्मीजौको पुरुपकार एव उपाय मानक्रर उनके 
भरण मे जने का वर्णन करते है । पुरुषकार उनको कहते है जो 
जो प्रार्थी सल्ननो को समथं एव दयालु महानुभाव के समोप पचा 
केर इन सजनो के मनोरथ को पूं करने के लिये उनको नाना 
प्रकार से मममाकर्‌ प्रोत्साहित करते है! भव यह है कि घटरक- 
सत्पुरुष पुरुपकार कहलाते दै । श्रीमहालक्ष्मी जी प्रार्थना करन वात्न 
भस्णागत्तो को श्रीभगवान्‌ के यहु प्ुचाकर इनकी रक्षा करते के 
लिये श्री मगवान्‌ को नाना प्रकार से भोत्सादित करती रहती है । 
इसलिये श्री सप्रदाय मे श्रीमहालक्ष्मी जौ पुरुषकार मानी जाती 
ह । यह्‌ शरौ लक्ष्मी का एक श्राकार है । श्रीमहालक्ष्मीजीका दूसरा 
प्राकार यह्‌है कि श्रीलक्ष्मीजी श्रौ भगवानु के समान उपाय 
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यनती है। जिस प्रकार श्रीभगवाभ्‌ "ररामतों के सिये उपाय 
केनते दै, उसी प्रकार श्री महालष््मी जी भी उपाय वनती है) 
यदा यह विशेषता ध्यानदेनेयोम्यदहैकिये दोना पलग २ उपाम 
नही वगते कितु दानो मिलकर वनते है श्रीमहालक्ष्मी ली 
पत्नी होने के कारशा चिक्ञेपणके रूप म ॒श्ीभगवानु पति होने के 
कारणा विरोष्य कै रूप मे मिलकर उपाय वनते है। यह्‌ श्रथ इन 
शब्दो म कटा जातः है कि महालक्ष्मीसे विरिष्टं नारायण उपाय 
ह । इसं रकार विशेषण कै रूपं म उपाय बनना श्रीमहालक्ष्मी जी 
का दूसरा प्राकारहै। श्री महालदमो जीका सोक्षरा भ्राष्रारे भी 
है वह यह है किं धोमहालक्ष्मी जी प्राप्य मी बनती है, जिस प्रकार 
शरणागतो को श्री भगवान्‌ प्राध्यदहैवतेष्टो धीमह्र््मी जोभी 
भ्राप्य ह । अतएव श्री सप्रद्य मे दिव्यदम्पत्ि प्राप्य मने जत्तेहे। 
इस प्रकार शीमहालकष्मी जी के तीन प्राकार सिद्धहोतैहै।वे 
येहि कि पूरुषकारभमाव उपापभाव श्रौर प्राप्यमाय ! धेताण्वं 
श्रोमहाल्दमौ जी की स्तुति मे प्राक्षारत्रयसदद्वाम्‌ ठेमा वर्नं 
प्राया है । 
शी देशिक स्यामी जी को श्रीमहालक्ष्मीजीके ये सीना प्राकार 
मान्य हं । भीसमदाय मे करई भ्राजाय श्रीमहालक्ष्मी जी के पुष्य 
कारत्य श्रौर प्राप्यस्व इन दोना प्राकारो को हो मानते है उपायत्न 
कौ नही मानते । ईन भ्राचायो का भाव यहहै कि श्रकेले 
श्री भगवा१ ही उपाय बनते है दिन्पदम्पति उपाय होँक्तो आत 
नही 1 दिन्य दस्पति प्राप्य हो सक्ते है उपाय न्ट उपाय केवल 
श्रोभगवानच्‌ दी हत है, ्रोमहालक््मी जी केवलं पुरुपकार बनती है 
उपराम नदी 1 जब भीमगवानु उपाय नत ह तव शीमहालक्ष्मी जी 
विरोपण के स्प मे उपाय नही भनती \! उल संमयं श्वीमहालधपी 
घी उपलक्षण बन अति है विदेय नही । उपलक्षण भोर विशेषण 
का प्नन्तर दृष्टता के दारा समभना वाहये । हण्टान्त यह्‌ टै कि 
एक पुष्य दूसरों से पुता है कि रात्रिम प्राकाशमे चमक्ते चा 
दन श्रद्‌ नक्षत्र भरोर ताराभरोे चद्रशब्दे ते प्रतिपाद्य यस्तु कौन 
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है ? इसका उत्तर दोनो प्रकार दिया जा सकता है 1 एक उत्तरतो 
यह्‌ हैफिडसलाखाकेश्रग्र भागमे जो द्खिाई देता है वह्‌ चन्द्र 
है । यहीं पर चन्द्र शब्द से प्रतिप्ाद्यन होती हुई ज्षाखा चन्द्रकी 
सूचनामात्र देती है श्रतएव शाखा उपलक्षण मानी जाती है क्योकि 
ह्‌ चन्द्रे शब्द के वच्याथे कोटिमे अन्तभूत नदी होती । यहां 
पर्‌ दूमरा उत्तर यह्‌ दिय जा सक्ता छि इन ग्रह्‌ नक्षत्र ग्रौर 
तारागण मे ग्रधिक प्रकादवाला पदार्थं चन्द्र है 1 यहो पर वहु 
ग्रधिकपकोड, चन्द्र करै विशैपणं कै रूप मे वाच्यार्थं कोरिमे 
न्तमूत हो जाता है क्योकि वह्‌ प्रका चन्द्र को केभौ छोडता 
नही । जाखा नो कर समय वीतने पर उस ऋञुतारूपी सवन्ध को 
खोऽदेतीहै जो पटले चन्द्रमाकैे समथर्हा है! इसी प्रकार 
धरकृन मे यह्‌ समना चाहिये कि जव श्रीभगवान्‌ प्रप्प होतेह 
तवर श्रीमह्‌ःनक््मी जी विगेषण के रूपमे प्राप्य होती ह श्रतएव 
दिव्यदम्पति प्राप्य कटलति है इसलिये ही द्यमन्तर के उत्तर भाग 
भे-जो प्राय न्वस्य को वतलाता है श्रीमते नारायराय यहां पर 
भ्रौ जी विशेषणा मानी जाती है! उसी मन्व क पूर्वखण्ड मे--जो 
उपाय म्बस्प को वत्तलता है श्रीमन्नारायण इसनिदेधमेश्रीजी 
उपल वनकर रदती द क्योक्ति वद्‌ उपाय नही बनती हँ ! उपाय 
घटी यन मक्ते है जो मोक्षदेने का संकल्प कर सके, मोक्ष देने का 
सङ्त्प कवल श्रीभगवान्‌ ही करतेहै। मोन देनेका सङ्त्प 
धीमहानक्ष्मी जी नही करली । मोक्ष देते का तक्रल्य श्वीमहालक्ष्मी 
जी नदौ रतौ है क्योकि इनको मोक्षदेने का अधिकार नही हैः 
र श्रविकार्‌ श्रीभगवान्‌ के लिपे मुरभित है । यह्‌ करई आरा्ार्यो 
सा मतै 1 


यह्‌ उपयुक्तं मते थीवेदन्तदेनिक म्वामीजी को भान 
र । शीर 


वि म्‌ 


क़ न्वामी जौ नग्रदायप्राण उपदेश कें अनुर्‌ 
भरोमहावध्मौ जौ के पूवेक्ति तीन श्राकरारो को मानते बले है। 
शदिनिक स्यामो जीका निडान्त यहेदै कि 


ण्व उन गण्टमे एड 


दयम 


दयमन्तर मे पूर्वखण्ड 
दी म्प श्रोम्व्‌ चव्य विद्यमानं ह1 उस्तका 
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भरथं दोनो खण्डोमे एक ही स्पते करना चाहवे } यही पादानूुमो 
दित है । इन दोनो श्रीमन्छ्दो के श्रयम न्रतर करना श्रन्याय 
दै \ लिस प्रकार उत्तरखण्ड मे श्रीमहालभ्मो जो को विशेषणा मान 
कर दिव्यदम्पतियो को प्राप्य माना जना है उसी प्रकार पूवखण्ड 
मे श्रीमहालक्ष्मी जी को विहेषश मानकर दिब्यदम्पत्तियो को खय 
मानना चाहिये । हदस्वारस्य क भनुसार सिद्ध होने बाते भथ 
का भनादर करना उचित नही । जिन प्रकार लदमीविनिषट 
भगवान्‌ प्राप्य होति है उसी प्रकार उपाय भी बन सकते है । सयदा 
क्षीभणवानु कै सय नित्य सप्रध रखने वाली तया श्रीमपवानु वे 
प्रत्येक रक्षकाय मे खद्यो देनेवाली संह्धमवारिणी महप्लकष्मी 
जीजीवोकी रक्ताकरनेकं लिये सत्प न कर यह बातहौनही 
सकती । मोक्ष देने म दिन्यदस्यत्ति दोनों का समान श्रधिकार है) 
परमया प्रौर भनज्ञातनिग्रह द्रोने के कारणं श्रीमहालन्मो जी 
प्रथमत ही मोक्ष देनेका सकल्पं करतीहै सथा श्रीभगवानु के 
कोप को गान्त कर उनके यारा भ संकल्प करा देनी है इत प्रकार 
दोनोके ढारा सकल्पं बनं जनि पर साघकोको मोक्ष मिलता है, 
लोकमेदेसा जाता करि दोनो का स्वामित्व जि वस्तुभेद 
उस्र यस्तु को दने के भ्रसगभे उन द्ोनोमे भरत्यत दयालु व्यक्ति 
देने की इष्ा रखता ह्र दुसरे को भी सभाकर उनको भी देने 
की इष्छा फो उत्पन्न कर देताष्टै दोनोषी इच्छा के भ्रनुक्तार 
बह वस्तु प्रर्थोको मिलती है धते हो अकृतमे मी समना 
न्ादधियि । जिस प्रकार दून दिव्य दम्पतिर्यो को जगत मे समानं स्वा 
मित्व है जिस प्रकार पे दोनो प्राप्यं है उसी प्रकार श्न दोनोंको 
समनं स्पसे उपाय भो मानना चाहिये । इम श्रथ का चिस्दृत 
वर्णान श्रीमष्टदस्यत्रयसार भ है । विस्तार होनेके भय सेभ्रागेका 
कौोटिकरम यहाँ चोड दिया जाता है । 

देशिकं स्वाभी जी दख द्लोक मे भीमह-लक्ष्मो जो के उषां 


पत्व रौर पुरुषकारत्व इन दोनो प्राकारो का चणन कर्ते हृष्‌ 
उनके शरेण म जाति है । 
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महेष्धार्तादिष्णुश्रमुतिषु महत्वभ्रभ तिवत्‌ पथत्तव्ये तेस परि- 
एमितवं हि एच विभवपम्‌ श्रधृष्यत्व धूत्वा कमितुरभिगम्यत्व जननीं 
शोतापाद्धा श्निथमशरणोऽह शरण यसि ब्र्थात्‌ मे सर्वथा शरणदीन 
ह, कर्मयोग ज्ञानयोग प्रौर भक्छियोग ये उपाय त्तो मेरे यहां हे टी नरी, 
धरन एव श्रसम्थे मै इन उपायो से सर्वथा चून्य हो गया ह, यहं 
भेरी ्रत्यन्त दयनीय भ्थिति है, स्वेलोकशरण्य शरीभगवान भी 
मेरे लिये मर्ण नही रह गये है! अ्रपरधो के श्रनुरूप दण्ड देने 
वाने श्रीभेगवभन्‌ के गरणमे जानेमे हमको हिम्मत नही होती, 
शमे भय लग रहा है कि कही वे हमको दण्डनदे1 इस 
प्रकार सर्वथा शरणहीन हमको एक ही शरणं रह्‌ गयादहै। 
चह जरण कौन है? वे श्रीमहालक्ष्मी जी हौ हे \ श्रीमहालक्ष्मी 
जी जगन्मात्ता होनेके कारणा हमारे श्रपर्धो की क्षमा करके 
हमको शरण दे सकेतोदहै। दथामयी माता श्वरीजीकिसीको 
दण्ड देना तो जानती नही, श्रायै हए जीवो का उपलालन 
करना टी जानती है ! उन दयामपी मलताके शरणमे मे जाता 
है । श्रीमहालक्ष्मी ज। म्वय अश्चय देनी है इतनी ही वान्त नही, 
कितु श्रीमगवान्‌ के शरणमेहि पहना भो देती, इख कामको 
करने मे कभी वह्‌ हिचक्नी नही \ श्रीभगवान्‌ हमारे श्रपराधोको 
देखकर अतिमात्र करुपित्तक्योनहोहमलोगोको दुरासद क्योन 
हो तथा क्रिसीके भो दवावमे न आने वानि क्यो नहो, परन्तु 
करुणामयी जगन्माता उनके इन कटोरना दुराघर्पता एव कोय को 
मिटाकर उन्हे दम लोगो के भरति प्रसन्नमुष वना देती है, जिससे हमे 
मय एव सकोच को छोटकर उनके रणामे जने मे उत्साह बेढ 
जाता है \ श्री भगवान्‌ कितना दहीष्टक्योन हो, श्रीमहालक्ष्मी जी 
उन्रे कोपको छन्त करदहीदेतीरहै1! उन दोनो का प्रेमवन्धनं 
नना मृड है जिम्ने श्रीभगवावे को भी म्रन्त मे श्रीमहालक्ष्मी जी 
उ वान को मानना ही षड्तादै। इस प्रकार श्रीमहालषष्मी जी 
हम श्रोभगवानू के मननिधि मे पहूचाकर रमा करे के लिये उन्दे 
नना प्रकरार्‌ म प्रोत्ाहिन करतो चती है । वही श्रीजो का पुरूप- 
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कारत्व है । श्रीमहालक्ष्मी जी पूर्पकार यनती है इतनी ही बात 
नही विदु श्री उपाय अन जाती है। शरणागतों के विषय मे 
शनोमन्नारायण अर्थात्‌ भीमहालदमीसमेत नारायणा ॐपाय बनते है) 
बहा विचार करने परसिद्ध हयोतादहै क्कि श्रीजी प्रर नारयण 
सगवात्‌ दोनो उपाय वनते ह । श्रीविशिष्ट नारागरख जव उपाय 
वनते है कत्व श्रीजी विशेषके स्पमे श्रौर नारायणा ममवायु 
विशेष्य के रूप भे उपाय वनते है । इस प्रकार दीनो विशेषा भौर 
विशेष्य के स्य मे उपा बनते है ) गरणागतौ भरा केवल लक्ष्मी जी 
पाय चहो ह तथा केवल भगवान्‌ मो उपाय नही है कितु लक्ष्मी 
विदिष्ध नाराय ही उपायः है । यह्‌ दयस-त्र दूव्लण्ड के 
भोमनघ्नारायण प्दसे न्यक्त है। वहाँ श्च लक्ष्मी जी विशेषणा के 
स्प भे धोमगकामू विकेष्य के रूप भे प्रत्तितादिन होते है? ये दोनी 
श्रलय भ्रलगं उपाय मही हँ कितु मिलकर ही उपय है । जिस प्रकार 
एक ही ह्विस्व सल्था दोनों पदार्थो म समाविष्टं रहनीदहै उसी 
प्रकार एक हौ उपृयत्वश्री जी भ्र नारायणा म समाविष्ट रहता 
है । इस चथ को भ्रनेक वेदिक ह्यन्तोके हारा हूदयगम करना 
खाहि । वे वैदिक दृष्टान्ते चीन है । उनका वणान इस प्रकारदै 
(२) तेद रैद्रथाग का विधान दै। उस यामे महद्र म्राराध्य 
ह महेन्द्र शभ्द का प्रथ है भहत्थविशिष्ट दद्र, यहु महत्वविशिष्ट 
ष्ण्दर उस धाग भे द॑वहा वनते है केश्य इन्दर नही । महेन शाब्द से 
महस्वेविरिष्ट प्रतिप्रषदित होने के कारण वही उस थाम मे देवता 
भने भातेदहै केयक्ष इन्द नद्टी। उसी अकार रकृत भे यमत 
पूमखण्ड स्थित भौमन्नारायर शय्दं॑से श्रीविशिष्ट नारयण प्रत्ति 
पादिति होने के कारण थीधिशिष्ट नारायणा ही उफाभ मानने योग्य 
है, भोजो को छोडकर केवल माराय नही । (र) वेद मे श्राग्ना 
वेष्टा याग फा विधानदहै। इस यागमे भ्रभ्नि भ्रौर विष्णु दोनों 
मिलक देवता माने जाते है क्योकि श्राग्नःवैष्णाव शब्द मे श्रण्ना 
विष्यु उढखमास के बाद देवत्ताथं को यतलाने वाचा तद्धित 
भ्रस्थय उपारतं इभा है । वहाँ रग्नि भौर विच्युमे एक ही देवतास 
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माना जाताहै, उन दोनोका नाम लेकर एकही वार श्राहुति 
दी जाती है) श्रलग श्रलग देवतास्व होने पर प्रत्येक क अलग २ 
नाभ लेकर श्रलग २ श्राहति देनी पडती, परन्तु दोनोमे एक ही 
देवतात्व विद्यमान होने के कारण एक ही आहृत्ति दी जाती है \ 
वैसे ही प्रकृत मे भो समना चाद्ये ! शरणागति मे भौविदिष्ट 
नारायण कै प्रति ्रास्मरूपी हवि तथा रक्षामारका समप एक 
वारही किया जात। है इस सम्षेण के परनि जो उद्‌ श्यता है. 
वह्‌ एकं ही विशिष्ट नारायण मे रहती है! प्रतएव श्रीविशिष्ट 
नारायण मे उपायत्व एक कहा जाता है1 (३) वेद भे हं 
वरिषान है किं इन्द्राय पुत्रिणो पुरोडाशमेकादशक्षपालं नि्पेत्‌ 1 
र्यात्‌ -पूत्रविशिष्ट इन्द्रदेव के लिये ग्यारह कपालो मे सस्कृत पुरो- 
उाशद्रेव्यसे यागकरे) इस यागमे पुत्रविशिष्ट इन्द्रे देचता दहै, 
केवल ईन्द्र नही केवल पुत्र भी नही, कितु पुत्रविरिष्ट॒इन्द्र देवता 
है\ एक ही देवतात्व पूत्रविशिष्ट इन्द्र मे माना जाता है) पृत्र- 
विदिष्ट इन्द्रका नाम लेकर एकी बार आ्राहुति दीजातीदहै। 
वेमे हो प्रकृत मे द्रयमन्त्र के पूर्वखण्ड से श्रोविदिष्ट नारायण मे एक 
ही उपायत्व वोधित्त होता है । वह्‌ एक रही उपायत्व विशोषण बनने 
वाली श्रीलक्ष्मी जी तथा विरोप्य वनने वाले श्रीभगवान्‌ इन दोनो 
मे द्वित्व सख्या कौ तरह्‌ समाविष्ट रहता है । इस भकार श्रीमहा- 
लक्ष्मी जी शरणागति मे विशेषण के रूप मे उपाय वनती है । इस 
भ्रकार उपाय बनना श्रीमहालक्ष्मो जी कां दूसरा आकार है) तीसरा 
्ाप्यत्व भ्रकार तोहै ही उसमे िसीका भी विवाद नही । 
श्रीमहालक्ष्मी जी इस प्रकार पत्नी हने के कारण विरोषर बनकर 
उसी प्रकार श्रीभगवान्‌ की महत्ताको वेढारहीहु जिस प्रकार 
प्रभाः विशेषणा बनकर प्रभावान दीप की महत्ता को बाती है! 
जिम प्रकार दीप्ति विशेषण दनकर दीप्तिविरिष्ट रत्न के शरूल्य को 
वटात्ती है, तया जिस प्रकार सुगन्ध विशेषण वनकर सुगन्धयुक्त 
पुप्प को महत्ता को वटाता है उसी प्रकार श्रीमहालक्ष्मी जो विरोपण 
चनकर श्रीभगवान्‌ कौ वस्तु बनकर श्रीभगवान्‌ की महिमा को 
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बद्वाती है । इ प्रकर शरीमहासङमी जो एक तरफ शी भगवान्‌ की 
महिमा को बढातती है तो दूसरो तरफ करणापूण "तल दृष्टिपातं 
से श्राधित जीवो को निहारती है! 


साराश यह्‌ है शि इत दलोकं से धीदेक्षक स्वामी जौ कहते हं 
कि क्षरणाहीन मै महे अग्नानिष्णु भौर पुदिचिष्ट इनदर इत्यादि 
मे महत्व हत्यादि के समाम शरणा देने चाले श्रीभगवान्‌ कै विषय 
मे विरोपण बनकर महत्व कौ बढानेाली विश्या के रूप ओँ उपाय 
बनते वाती श्रीममवान्‌ के कोप को शान्तकरर उनको हम लोर्गो के 
प्रति सुरस नामे वासी तथा सर्वदा करणारसपूरित शीतल 
हष्टिपात करनेवाली श्वौमहालक्मौ जी के शरणा मे जाता हं 1 


( * ) 
स्वत सिद्ध शीमानमितयथुणभ्रमा करेया 


विधाय ब्रह्मादोन्‌ वितरति निजदेशमपि य । 
प्रपस्या साक्षाद्वा भजनशिररा वापि सुलभ 
मुगुधुदेदेश तमहमधिगच्छाभि शररणयु ॥ 
श्रीदेशिक स्वामो जी ने दोनो श्लोकों ते श्रीमहाल्मीशरणामति 
का यशन किया है। वे हसं श्लोक से धौतं प्रमाण को सूचित करते 
हए भीभगवातरु के शरणा मे जति है तथा स्य हौ श्रीमगवच्छरणा 
मति के स्वस्य का भी वरान करते द्वै । शवेतादयतर उप्रनिषद्‌मे 
शुमक्षु शी भगवच्छरणागति का वरन है । उससे सिद्ध दता है कि 
ओक्ष जानि वालि सश्चनो को ध्र्भगवाच के शरणा मे जाना चाहिये । 
वहं चपनिषदुवचन यह्‌ है कि 
थो ब्रह्माण विदवाति पूवर यो व दाश्च प्रहिलोति तस्म । 
त ह वेषनाटमयुद्िभ्रत्ाद भुपु्दं शररमह्‌ भ्रषद्यं ॥ 
अर्थात्‌--जिस श्री मगवान्‌ ने सर्वश्रयम ब्रह्माजी की घष्टिकी 
तथा जिस भगवननुने ब्रह्याजी को बेदोकां उषदेशंदियायां 
श्रपने विप मे श्ुद्धि का रका करम बाले उनं इष्टदैव श्री भगवानु 
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के गरम भै सुुक्षु जाता हं । इस मस्र से फलित होता है कि मोक्ष 
चाहने वले साघको को श्रीभगवान्‌ के शरेण मे जाना चाहिये 1 


इम मन्वरार्थं को स्पष्ट करते हुए श्रीदेरिक स्वामी जी इस स्लोक मे 
ध्रीभगवानु के सरण मे जतत 


स्वत. पिद्धोऽभितगुखसूमा यः भीमान्‌ करणया ब्रह्मादीन्‌ 
दिधाय निजदेशसपि वितरति मुमृक्षुरह पर्या साक्लाद्रा भेजन- 
शिरसा वापि सुलभ तं देवेश शरणएमधिगच्छामि अर्थात्‌ मोक्ष चाहने 
वालामे देवो के ईरवर श्रीमन्नारायण भगवाच्‌ के जरणमे जता 
ह) वे श्रीभगवान्‌ कसे है? वे श्रीभगवान्‌ प्रपत्ति श्र्थात्त शरण गति 
के्टाराहीप्राप्यदह। शरणारतो कोदी श्रीभगवानु मिलते है। 
गरणागति दो प्रकार की है 1 एकं स्वतन्नर प्रपत्ति है, दूरी श्रद्ध 
प्रपत्ति है । स्वतत्त्र प्रपत्ति करने पर साक्षात्‌ भगवानु प्राप्त होत ह, 
स्वतन्त्र प्रपत्ति करने वाले साधको को क्रणागति के उत्तरकाल मे 
शरोभगवरप्राप्ति के लिये कु भी करना नही पडता ! अद्ध प्रपत्ति 
केरे वालो कौ गरणागतिके वाद भक्तियोग करना पडता ह, 
भक्तियोग सन्न होने पर श्नोभगवान्‌ मिलते है ! भरपत्ति करने के 
वाद श्रीभगवान्‌ चाहे साक्षान्‌ भ्ल, चाहे भक्तियोग के हारा 
भिनते है भरणगनो को दही! जो क्रिमौ प्रकारसे भी शरणमे 
न श्राया हो उसको श्रीभगवान्‌ कभो नहीं भिलते ! ये ही 
श्रोभगवान्‌ सृष्टि के भ्रारम्ममे शटा जी इत्यादियो को सृष्टि 
करके उनको वेदो का प्रदाने करते है) यहां पर कोई महा- 


नभाच यह जका भी कर सक्तेहैकि जिस प्रकार श्रीभगवनु 
नैब्रहाजोकतो सृष्टि को उसी प्रकार श्नोभगकाच्‌ को सृष्टि किसने 


की? इम शद्धा का उत्तर यहहैकिकिसीने भौ श्रौभगवान्‌ की 
संप्टि नदी की क्योकि वे स्वत सिदध है अर्यात्‌ नित्य है 1 निस्य 
पदमथ की सृष्टि कसी? नेया इत्यादि जीवगा प्रलयक्राल मे 
भङृति मे लौन दौ जाते है, इसलिये धुन उनको खष्टि करनी ¶डती 
दै, प्रलयकालमे श्रौभगवानु प्रकृति मे लीन नही होते, कितु प्रति 
'नोममवान्‌ मे लीन हो जाती है) शरौ मगवाचू सर्वदा एक रूप च 


{ ˆ ) 


जने रहते है; स विदाट सष्टिका सजन करना वस्तुत बडी 
सिद्धि ह। इस धिद्धिको श्वीभगवानु ने कते प्राप्त किया? कमा 
किसी साधनानुष्ठान के द्वारा प्राप्त क्रिया? उत्तर यह॒हैषि 
श्रीभगवान्‌ मे किसी साधनानुष्ठाने के द्वारा इ सिद्धि को नही पामा 
योषि वे स्वत सिद्ध है, स्वय सदसिद्धि्म्पन्न ह । वे श्रीमाव्‌ है 
भीगी शवसिद्धियो की स्वाभिनी है वे श्रौजौ श्रीभ्रगदाचु की श्रच्निय 
लेकर ही सौभाग्यवती हो रही है यदि संव सिद्धिं की स्वाभिनो 
श्रीजीके स्वामी सिद्धिसपन्न रहै इसमे कोर स्राश्चयं नही । सिडि 
सपत्न न होमे षर ही श्राश्व्ये मानना चाहिय 1 श्रीमगवानू स्वत 
सिद्ध है इतना ही नही कितु भगरितं एवं प्रपार कल्याण शरे 
के निधिदहै। उन मे परत्व का समयन करने वाने ज्ञानशक्ति चल 
रेश्वय वीय भौर तैजये षठ गुरा विद्यमान ह तथा सौलभ्य को 
सिद्ध करने वाले सरौक्षीस्य वात्सल्य मादव श्राजव सौहाद साम्ब 
कारुण्य भाम्मीय भ्रौदायं इत्यादि कल्याण गुरा भो विद्यमान दहै, 
श्रीभगवान्‌ मे विद्यमान ये गुणा चरमसीमा पर पहुचे हृए है ! ठेसे 
उच्चकोटि के कल्या गुरा श्रन्यत्र कही नही मिल सक्ते । 
सीभगवानु को श्रनन्त इदसजिये कहा जाता है कि कोर मी उनके 
शरो के भन्त तक न पहूव सकेता है न जान सक्ततादहै न वणान 
कर सकता है नन्त पुराना गण्छन्ति तेननिन्तोऽयद्ुच्यते । 
सवकल्पराणदुएनिषिं स्वत्त सिद्ध श्िय पत्तिं भगवान्‌ प्रलय 
कालमे करर भौर दारीरसे शून्य तथा चेतनाशक्िहीन जड 
प्राय जौषो की दरदधा को देखकर उनितमन धि होकर कख्शासे 
बरह्मा इत्यादि जीवो की खष्टि करते है उनमे ब्रह्माजौ की सष्टि 
स्वपर करते है ब्रह्माजी के अन्तर्यामी होकर ब्रह्माजीकेद्रारा 
भन्यान्य जीथौ की सृष्टि करते है । सृष्टि भे उनकी कर्णा ही प्रधान 
कारणा है । सष्टिमे जीवे दे्‌ प्रौर इन्दि इत्यादि को प्राष्तकर 
जव भ्चीनें इदूवसिनाभो के घनयुसार हूर्माण येही चलते लमतै ह 
सन उनके भ्रन्नन को दूर करने तथा हिन भौर परहित का गन 
करने क लिये श्नीमभवानरु पूर्वकल्पस्थितत वेदो का उपदेश ब्रह्माजी 
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को देकर उनम द्वारा जोवो मे पेद श्रादि ग्लो का प्रचार करते है, 
वेद इत्यादि ग्रन्थो को शाश्च इमलिये कहते है कि उनम श्रीभगवाच 
के करयाएकारी शासन निहित है । उन शासो के अनुसार चलने 
प्र जीव श्रव केतथाणा का भागी होगा \ उन श्राज्ञाभ्रो का उत्ले- 


घन करने कै कारण जीव दण्डका भागी होता दै तथा ससार 
मे पडकर तापत्रय को भोगता रहता है । 


दस प्रकार जो भगवान्‌ बरहा इत्यादियो कौ सृष्टि करके उन्दे 
्रपने श्राज्ञास्पी वेदो का प्रदान करते है, प्रपत्ति करने पर साक्षात्‌ 
श्रयवा भक्ति द्वारा प्राप्य होने वाने उन श्रीभगवान्‌ कै शर्ण मे 
भ मुग् जः रह हं \\॥। 
( ६) 
वृन्दानि यः स्वबेशयन्‌ व्रजसुन्दरीरां 
इुन्दावनान्तरशरुवां सुलभो ब्रुव \ 
श्रोमानरेषजनसग्रहणाय देते 
रुद्ध भुजद्धशयने स महाभुजङ्खः ॥ 

पूव उलोक मे श्रीदेणिक स्वामी जी ने भगवच्छरएगति का 
चशन क्रिवादै। छम इलोक मे श्रीमगवान्‌ के सौलभ्य यशका 
वर्णन करते हे 1 श्रीमगवान्‌ मे मौलभ्य गुरु दोनेकेकारणही 
दम लोप श्रीभगवान्‌ का ग्राश्रय नेते रहते है । उनमे सौलभ्य गण 
न होने षर हम लोगो को उनके ्राश्चयतेने मे कषठिनाई श्रवदय 
होगो । श्रीवकुण्ठ मे विराजमान श्रीपरवासुदेव मरवमचु मे केवल 
परत्व है । भ्रतएव उनका ्राश्रय लेना हम लोगो से नही वनता 1 
शरीमगवान्‌ के मर्यादापुरुयोत्तमषूपभ्रवनार्‌ श्रीमगवान्‌ रामचन््रजीमे 
पेया मन्दरो मरे विसजमान्‌ अर्वीवतारो मे सौलभ्यगुर श्रधिक मात्रा 
मे विकसित है, ग्रतएव इनका श्राश्रय तेने मे विलकुल कटिनाई नही 
टौनी । काप्ठाप्राप्न मौलम्यगुश चर्चाविनार मे दी है उभका 


श्रावय नने से पन्या भ्रवद्य मिद्ध होमा । यह श्रये इस लोक से 
मूचित होता है } 


( £) 


थो व्रभमुन्दरीणा श्र दानि स्वयशयम्‌ बन्दावनाग्तरभुवां सुलभो 
बभूव प्च भीमान्‌ भहागुजद्ोऽदोषजनसग्रहुराय रद्धं युजङ्धरायनं 
ति  श्वीमघ्नारामण भगवाम्‌ ने जीवा की स्ट करके उनकी वेदों 
काप्रदान किया या। वेदाक्ो प्राप्ठ करके भी जीव येदाज्ञा फे 
श्नुसार नही चलते ये, ब्रहुयानन्द को भूलकर क्षुद्र विधयानदम 
ही मग्नं रेते ये । जीवो की इस ददशा को देलक ध्रीमगवान्‌ ने 
विचार किया करि जिस प्रकार हाथी के द्वारा ही हाभी पकडे जनं 
हि पक्षियोकेद्रारादही पकी पकडे जाति ह उसी भकार हमको 
इनका सञ्जतीय बनकर ही इनको पकडना चाहिये । तमी काव 
सिद्धि होगी । हसं भकार विचारं कर श्रीमगवानर ने देव तिर्यक 
श्रौर मनुष्य श्रादि कैः बीच मे उनके सजातीय शूपको धारणं कर 
सूलम होते हए उनको प्रद्ष्ट क्रिया । शस्त सौलभ्य की सोमा पाचि 
सहर थव पूव श्रवतीग्‌ धक्ष्य भथवानू मे स्तूब देखने मेँ मती 
है । श्वीङ्कष्णाच-द भगवान ने दल्दावन मे विराजते समय काशक 
पुर्ष के समाम येय घ।(रण॒कर विस्त ब्रन्दावनम्ुभि के मध्ये 
वदां जन्म ॒लेने वाली समी त्रजसुदरियोंके समहं को नाना 
श्रकारके हावमाव दिकाकर पूणसरूपसे भ्रषने वदाम कर लिमा 
था, इस प्रकार शधीममवान्‌ वरजसुम्दरियो कौ बहाम करक उनके 
लये सुलम अन भ्येये इतना ही नदरी क्तु इन्दाचनके मध्यमे 
उत्व पशु पलि गुल्म वृद्ध श्रौर लता इत्यादिको को भी सूलस बन 
रथे थे उनका उद्धार केरते रहे । उक्ष सम्य जम लिये हए सनी 
साच्िक भवतति के लोगो ते श्रीममवानयु के इघ्नं सौचभ्य शुणसे 
सूब लाम उछाया । परन्तु प्रस्मदादि भ्रगरिकं भ्रभागे जीय 
श्रीङृष्णाःवतार के समय बहा रह्‌ गये थये पतता नही, दम सरीचे 
अनुष्य तौ शीङ्ष्टावतार के समथ लाभ नही उठा सके । यदि 
लाम उराये हए होते चो भाज जन्म रोना ही नदी पडता । परन्तु 
शोभगवाप्र नै हम लोभो को नही खोडादहै कायक श्रूभिकाको धारण 
करते वत्ति चे धीद्ष्टाभगवान्‌ हो पभ्पूर मनुष्यो के सग्रह करने 
का सत्प करके दरस धोर्‌ मेँ भादि वर्यो रायन पर धरना 
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देते हुए शयन कर रहे ह । प्रतीत होता है कि जिस प्रकार धरना 
देते वले लोग श्रयना मनोरथ पूर्णं होने पर ही धरना देने से विरत 
होते दै, उसी प्रकार ये श्रीरङ्कनाथ भगवान्‌ मी सब जन्म 
रेने वलि देहधारी जीवो का उद्धार करके ही उठेगे, जब तक सभी 
जीषो का उद्धार संपन्न नही होता तथ त्क इसी रूपमे धरना देते 
रदैणे । श्रीकृष्ण मगवाच्‌ ही श्रपनी भ्रवतार लीला कै अवसान 
भे सम्पूणं जीवो कासग्रह करने के लिये उत्तर द्वारसे श्रीरज् 
मन्दिर भे प्रवेश करं श्रादि लेष शयन प्र शयन कर रहै ह । एेसा 
प्रतीत होता है । एवे परमसुलम प्र्चामूति श्रोमगवान्‌ का प्राश्रय 
लेकर सव को कल्याणभामी बनना चाहिये ॥६।। 


( ७ ) 
रङ्एस्तीरंयुजङ्पुङ्ध वचपुःपयं डु वर्यं गतौ 
सर्गस्थित्यवसानकेलिरसिकौ तौ दम्पती नः पतो । 
नाभोपड्धजशापिनः भुतिभुखैरम्योन्यबद्स्मितौ 
छिम्भस्याम्बुजसभवस्य वचनेरोतत्‌ सदित्यादिभिः।। 


एवं लोक मे श्चीदेशिक स्वामी जौ ने श्रीमगवान्‌ के सौलभ्य 
गु का वेण किया) शरण देने चालिमे लिन २ गणो 
भत्यायच्यकता है, उनेमे सौलभ्य गुण प्रथम है । दवितीय गुण 
स्वामित्व है! स्वामीही दास जनोको क्षस्ण देकर रक्षाकर 
सकते है । उस स्वामित्व गुण का यर्णंन इस्‌ दलोक मे कर रेट 


रङ्गास्तोर्णधुजद्धपुद्धववपु पयड्वयं गतौ सर्गस्थित्यवसानकेलि- 


रसिकौ नाभोपद्ूजशायिनोऽम्बुजससवस्य ुतिसुखेरोत्तत्‌ सदित्यादि- 
भिर्वचनेरन्योस्थबद्धस्मितौ तौ दम्पती न- पती । श्रीभगवाच्‌ सब 


के स्वामी है, सभो चैतन श्रौर भ्रचेतन उन्ही की वस्तु हँ ! सच 
स्वामो श्रीभगवान्‌ जीवो का उद्धार करने के लिये श्रीरद्धमे चिदे 
शेषनाय के दिव्यविग्रहरूपो श्रे पर्यङ्क प्र शयन कर रहे है) 
श्रीमान्‌ भ्रादिशेपकी श्रीविग्रहृरूपिरी शय्या श्री मगवानु को भ्रपार 
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प्ानन्द्‌ देती & शेपनाम के विग्रह्‌षण नाम दही सस्त मापा 
भोग है, यदि यह श्रीभगवाय्‌ को मोग सुल का प्रदान भरे समे 
क्या भ्राक्षय ह । शय्या यदि विदाल उच्नते बोमल भौर सुगरन्वुक्त 
हो धो वह उत्तम शम्या सानी जाती है । श्रादिशेयरूपिरी श्या मे 
ये खब गश पूश्‌ मात्रामे विद्यमानदै) इस दास्या के हत्व वा 
कहा तक वणन किया जाय ? यह्‌ शव्या स्प होति ही सवभ 
भयान्‌ कोनी निद्राम डति देती है । दसते हसक प्रभाव जाना 
जा सकता है । ईसं प्रकार श्रीदक्ष्मी प्रौर श्रीनारायण भगवन्‌ 
श्रीश्चेधनाशरूपी दिग्यपर्यद्भुः के उपर विराजमान होकर दस जगत 
का हासन कैर रै हे । यहु दिभ्यपयद्धुः हौ उनका दिप सिंहासन 
है जो जगत्सान्नाज्य का भधा प्रेतोक माना जात) है जिम भ्रकार्‌ 
सिदाएन मे भि राजने वाले व्यक्छि कौ देखकर उसको राजा समक्नेमे 
किसी कोदेद नही लगती उदी प्रकार भ्रादिशेपयङ्करूपौ दिष्य 
सिंहासन मे विराजमे बाले श्रोभभ्रारायणा को देखकर किसी को भी 
उनको सदेदिवर समने भे वेर नही क्षमी! श्री श्रण्दिशेरसूरि 
प्रत्यन्त चिशाल सथा उचत होने ॐ कारणा रजतमय ववनं के सपम्‌ 
दिखाई दे रहे है उसके ऊपर विराजने वलति यश्रतं श्यनि 
श्रीभगयामु, पर्वत के ऊर्पर शायनं बरन वलि भर्लमेरितं भेध के 
समान दिखार्ह दे रहै है यह दशन श्रत्पन्त भ्राकर्पक प्रतीत होता है । 
अस्तु, महौ कष्टे का मव यह्‌ टै एकि भरणदिलेदणय द्र्य दिव्यं 
सहासन पर विराभमन श्रीभगवद्‌ को देखते पर उनका संव 
स्वामित्व स्फुट विदिस हौ जाता है । दश्चनमाश्र सेः हो उनका स्दामित्थ 
विदित हौ जातादौ इतना ही नही कितु उनको कृति कौ देखने 
चर भौ उलका स्वामित्व स्पष्ट दष्ठिभमोचर होता है । बे क्या करते 
हे? वै घाराभवाद्‌ रूपसे इस सम्भुशं जगत कौ खष्टि स्थिति प्रदः 
रलये करते है 1 दस प्रकार विराट ष्टि स्थिति भौर श्रलय षरे 
मे उनको श्रशगुमा् भी क्लेश मही होता, यह्‌ तो उनकी लीला है । 
इस लोलामे वेर्न तेते रहवेहं दतत लीला को उमे चछछोढते 
नही बनता ¦ यह्‌ लीला चमेका लक्षणा बन जती 1 समीचो 
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श्रत श्रीर्‌ ब्रह्यसूत्रकार ते जगत्कारणत्वं को ब्रह्य का लक्षण कहा । 
यह सीसा चच तक्रीडा के समान रूप को कभी कमी घरण करती है, 
जिस प्रकार चिक्षाल फलक मे नानाविध कोष्ठको को बनाकर 
उनमे राजा मन्त्री सेनापत्ति घोडा श्रौर हयी इत्यादि चिलौनो को 
रखकर च त सेला जाता है, उसी प्रकारं प्रकृति कै हारानिमित इघ 
विशषालब्रह्माण्डरूपी फलक मे ब्रह्मा इत्यादि देवता भ्रादि कै स्यान 
वलि चौदहृथुवनरूपी कोष्ठको मे उन २ जीवो के कर्मानुसार करई 
जीवो को श्रह्या इत्यादि देवताभ्रो के पदमे रखकर श्रीलक्ष्मी जी 
श्रीर श्रीमन्नारायण कमेफलप्रदानरूपी छत खेल रहे ह! ब्रहया 
त्यादि देवतागण खिलौनो के समान परतन््रदहै। इस भरकारये 
दोनो दम्पती सरवंदए खष्टिस्थितिप्रलयशूपी लीला करते रहते हं । 
इसे देखने से प्रतोत होता है कि यह्‌ चेचनाचेतनमय जगत 
शरोभगवान्‌ की वस्तु है, श्रीमगवान्‌ इसके स्वामी है! जिस 
प्रकार सेतमे हल चलति चौज वोते पानी देते तथा धान 
काटते रहने वाले किसान को देखकर किसी कोभी उस किसान 
को तेत का स्वामी समने मे क्लेश नही होता उसी प्रकार इस 
चेतनाचेत्तनमथ जगत में सवेदा सष्टि स्थिति भौर प्रलय इत्यादि 
स्पसे कुं न कुं काये करते रहनेवानले इनं दिव्य दम्पतियो 
को देखने पर इनको भौ जगतका स्वामी माननेमें किंसीको 
कलेश नही दोना चहिये \ इक जगहयापार से इने दिव्य दम्पत्तियो 
का स्वानित्व स्फुट विदितं हौ जतादहै\ 
कई वादी श्रीभगवान्‌ को सवस्वाभी नही मानतते, वे कदत 
कि श्रीब्रह्यजी शौर श्री क्जिचजी श्रीमगवान्‌ के समान है, 
श्रीभगवान्‌ इनके स्वामी नही है, श्रीभगवान्‌ को स्वेस्वामी मानना 
मिथ्या है इत्यादि । शरीदेशिक स्वाम जी इस पूर्वेपक्न का समाधान 
उत्तराद्सेकरते दै! श्रौदेलिक स्वामी जी कहत हं कि श्री हिवजौ 
शरीपरह्ाजी के पुत्रहे, यह्‌ श्रय शास्रोमें वरितिदहै। श्राब्रह्याजी 
शनी मगवान्‌ के नाभिकमल से उत्पन्न हए है यह प्रथं भो शादो मे 
वणित है \ दसम कोर शका उर ही नही सकती ! नीचे श्रीभगवान्‌ 
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भरामिस्द देतो है, सेषनाश फे विद्हूका भाम ही सस्त भाषाभे 
भोम है, यदि यह्‌ श्रीमगवानू को भोग सूलं मा भदान करे इर्ये 
केया प्रह्ये है । शय्या यदि विशात्तं उन्नत कोस भोर सुगधयुक 
हो तो वह उत्तम शम्या भनी जती है । भ्नादियषल्पिणी शब्धा मे 
ये सब एण पूण भाषा मै विद्यमानं है । इस ्षय्या के महत्व षा 
कहाँ तक वने किया जाय ? वह दाय्या स्पश होते ही सर्व॑ 
भगवान्‌ को भी निद्रा मे डल देती है 1 इससे इसका पभाव जानी 
जः सकेता दै । इक प्रकार श्रीलक्ष्मी भ्रौर श्रीनारायता भगवन्‌ 
धीशेषनागरूपी दिग्यपयद्भु के ऊपर विराजमाने होकर इसे जर्गष 
का साने कैर रे हे । यहु दिभ्यषयद्धु हौ उनका दिष्य सहासन 
है भो जमेत्धाम्नाज्य का भधाने प्रतीक माना जातत है जिस श्रक्षार 
दिषटास्षन मे विराजने वति भ्यक्ति को देल्तकर उसंनो रामा समभमनिमे 
किसी को देर हो क्षमती उसी प्रकार प्रादिशेपपयद्ुरूपी दिष्य 
सिसन भै विराजते वामे श्रीमन्नारायण को देखकर किसी को भी 
उनको सर्वेदवर क्षमने मे देर नही जगती । श्री भ्रादिरशोपमरूरि 
प्रत्यन्तं विक्नाल तथा उभ्रत होने कै कारणा रजतम पेन के समानत 
दिलाई दे सदै है उसके उपर बिरागने थाति उचत श्यामल 
श्रीमगवान्‌, पतत के उपर शयने करम वाति भलभररिति मेप के 
समान दिखाई दै टै दै यहं देन धरतयनत श्राकपक भतीत होताः है । 


परस्तु, यहा कहो का भावयहूहै कि भ्रादिशेषपयङ्कृलपो दिष्य 
सिंहाप्तन एर विशाजभान श्रीभगवापर को देखने पर उनका सवं 

स्वेभित्व स्फुट विदित हो जाः दै । दर्ंनमाप्र षे हो उनकः स्वामित्व 
विदित हो कावा हो इतना हौ नही कितु उनैकौ ति फरो देले 
पर भी उनका स्वामित्व स्पष्ट दष्ठियोचर होता दै । वेश्या करते 
द? बे धारप्रवादश्पते दस सम्पूरौ जगत की सषि स्थिति प्रौर 
लय कच्ते द । स भकार भिराट सृष्ट स्थिति भौर भ्रनेयं करम 
मे उनकौ श्रगमात भो भरेवा नही होता यह तो उनकी लीला है! 
श्म सोलामे ये रप ठेते रहते है, इम नीला छो उनसे ध्रोढते 
नही वनता । यह भोला उमका सक्ष बन जाती संभीत्तो 
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श्रुति शौर ब्रह्मसूत्रकार ने जगत्कारणत्व को ब्रह्य का लक्षण कहा । 
यह लीला च तक्रीडा के समान रूप को कभी कभी चारण करती है । 
जिस प्रकार विशाल फलक मे नानाविध कीष्ठको कौ बनाकर 
उनमे राजा मन्त्री सेनापति घोडा भ्रौर हाथी इत्यादि चिलौनो को 
रखकर य त खेला जाता है, उसी प्रकार प्रकृति कै द्वारानिर्मित इस 
विश्ञालब्रह्याण्डूपी फलक मे ब्रह्म! द्यादि देवत्ता श्रादि के स्थान 
वाले चौदहमुवनरूपौ कोष्ठको मे उन २ जीवो के कर्मानुसार करई 
जीवो को शर्या इत्यादि देवताश्रो के पदमे रखकर श्रीलक्ष्मी जी 
प्रर श्रीमन्नारायरा कर्मफलप्रदानरूपी खत खेल रहेहै। ब्रह्मा 
इत्यादि देवताभण खिलौनो के समान परतन्त्र ह । दस प्रकारये 
दोना दम्पती सव॑दा सखृष्टिस्थितिप्रलयरूपी लोला करते रहते है 1 
इसे देखने से प्रतीत होता है किं यह्‌ चेतनाचेतनमय जगत 
श्रीभगवान्‌ की वस्तु है, श्रीभगवान्‌ इसके स्वामी ह! निस 
प्रकार खेतमे इल चलति बौज बोते पानी देते तथा धान 
काटते रहने वाले किसान को देखकर किसी को मी उस किसान 
को खेत का स्वामी समभने मे क्लेश नही होता उसी प्रकार इस 
चेतनाचेतनमय जगत मे सर्व॑द। सृष्टि स्थिति श्रौर प्रलय इत्यादि 
खूपसे कु न कुं काये करते रहनेवाने इन दिष्य दम्पत्तियो 
को देखने पर इनको भी जगतका स्वामी माननेर्मे किसीको 
क्लेश नही द्रोना चहिये 1 इष जगदय पार से इनं दिव्य दम्पत्तियो 
का स्वामित्व स्फुट विदित हो जाता है 1 

करई वादी श्रीभगवान्‌ को सर्वस्वामी नही मानते, वे कहते 
हैकि श्रीब्रह्माजी प्रौरे श्री शिवजी श्रीभगवान्‌ के समान है, 
श्रीमगवान्‌ू इनके स्वाम नही है, श्रीभगवान्‌ को सवस्वामी मानना 
मिथ्या है इत्यादि । श्रोदेशिक स्वामी जी इस पूर्ेपक्च का समाधान 
उत्तरा्दसे करते है 1 श्रीदेशिक स्वामी जी कहत है कि शरी दिवजो 
धौब्रह्छाजी के पृतर है, यह्‌ अथे साखलोमे वणित है श्रा्रह्माजी 
शनी मगवान्‌ के नाभिक्मल से उत्पन्न हुए है यह श्रथ भी शाश्मो मे 
वणित है \ समे कोई श्षका उठ ही नही खकती 1 नीचे श्रीभगवान्‌ 
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रौर भहालक््मी जी श्रादि दौपपयद्क पर शयन करते रहते दै 1 
शरोमगवान्‌ का लाभिकमल ऊपर है उसमे उत्पन्न ब्रह्माजी निच 
ढे शूप मे श्यन्‌ करते रहते है उनके मखो से ॐ> तत्‌ षत्‌ इत्यादि 
वेदम त्र निकलते रहते है, उस वेदध्येति कौ सुनकर धोलक्ष्मी 
नारायशसूपी दिव्यदम्यति उसी भकार मदस्मित करते रहते है 
जिस प्रकार बच्चो कै व्यक दा्दो को सुनकर मःतापिता हस्ते दै । 
दस कथानक से सिद्ध शरोता है कि श्रीलदभीनारायणा मातापिता है 
्ीब्रह्माजो पुत्र दहै। पुत्र पिताका माना जताहै। श्रौन्रह्मानजी 
केद्वारा श्रीकर जो से लेकर सपुण भगत दौ सृष्टि हुईं है 1 हमसे 
सिदहोतादहै कि श्रीब्रह्माजी श्रौर श्वीक्शङूर जो शरीभगवान के 
सभन नहीष्टो सकतेहै कितु पुत्र श्रौर पौत्रहोने कारण ने 
प्रीभयवाच्रूके ह श्ीमगयानु ही सवस्वामो ह । यहं अथ भोरङ्गनय 
भगवत के न।भिक्मन मे स्थित ब्रह्माजी को देखने पर स्पष्टं विदित 
होता है। इस प्रकार भ्रादिशेधरूपी दिष्य शसिहामने मे विराजते, 
सषि स्थिति प्रलयश्पी लीला करते रने तया नाभीकमन मे 
श्रीब्रह्माजी को उस्पल्न कणलेके द्वारा श्रीरद्भना्थ भगवान्‌ भषने 
स्थामित्व को स्पष्टं विदित करा रहे हँ । उनके सवस्वामिस्छ पर्‌ किसी 
की सन्देह नहो करना चहिये शीर्गवासु सय के स्वामो है तयां 
शीमहालदैमी जी सवकी स्थमिनीदहै। प्रतएव शखर मे कहा 
ग्रपादहिकि- 
भरत्या मम च शोषं हि विभूतियमयगिसकता । श्रथोद्‌ श्रोमगवान्‌ 
कहते है कि सोलाबिदरति श्रौर भोधविभूति ये दोनो विमतिां भरी 
तथा श्रीमहालक्ष्मी जो की भी शेष ह, अर्थात्‌ हम दोनौ की वस्तु ह । 
पडथसक्षप मे धीराम मिभस्वमीणोने कटाहे कि दभाव 
चके ोवित्वम्‌ भर्भात्‌ एक हो स्व।भिख धघीलकमीभौ पौर धीभगवान्‌ 
मे भतिष्ठितदै॥ हने का माब यहे नि इन दोनोभरश्रलभ र 
स्वामिस्व नदी रहता श्तु एक् ही स्वाभिस्व इन दोनो भे रहता है 


शपे ~ दोष है षं फट्‌ ¶बत्य स शन चने फो साकी 
चस्तु है । 
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सर्वस्वामो होने कै कार्ण ये दोनो दिव्यदम्पति जीवो कै उद्धार 
ढौ श्रयना करठव्य समकषते है, क्योकि दासजनो का उद्धार स्वामी 
बी करव्यं कोटि श्रा जातः है। किच, ये दोनौ स्वामी होने के 
कारणं जीवो की प्राप्ति को अपना लनि संमभक्रर उदार मे सदा 


दत्तचित्त रहते है! खोए हुए जीवो की प्राप्ति वास्तव मे दिव्य 
दम्पतियो का लाभदही है} 


दस प्रकर सर्वस्वामि को प्रकट करने वलि श्रीभगवान्‌ के 
सरण मे सब कल्याण कामियो को जाना चाहिये ॥७॥ 


(८ ) 
घनकरुणारसौघभरितां परितापहरां 
नयनमहश्छशं मयि तरङ्धयं रडगपते । 
दृरितहुताशनस्पुरितदुदमदु-खमषी-- 
सलिनितविश्वसौघदुरपह्कववरंसुधाय्‌।। 


पूर्वं श्लोक मे श्वीदेहिक स्वामी जी ने श्रीभगवान्‌ के स्वामित्व 
का वंन किया है । इस रलोक मे श्रीमगवान्‌ की दया का वणन 
करते हुए भ्रषने ऊपर कृप दृष्टि डालने के लिये श्रीमगवान्‌ से प्रःथेना 
करते ह \ श्रौममवाचू के सभो केल्यारगरण जीवो को कल्याणकारी 
है! उनमे ज्ञान, शक्ति रौर करुणा प्रधान माते जते हि! उनमे भी 
कर्णा श्रदथन्त श्रेष्ठ है । श्रीभगवान्‌ का स्वामित्व, ज्ञन्‌ श्रौर शक्ति 
ये गए निग्रह तथा श्रनुग्रह मे मो काम श्रत्ते है) उनसे श्रनुग्रहु दही 
हेता हो सो बात नही, उनसे निग्रह भौ हो जाता है! श्रीभगवान्‌ 
स्वामी होने के कारण जीवो को ससारमेंभौ रल सक्तेहै, भौर 
परमपदे मे भौ तथा श्वीमगवानु सवेज्ञ एव सचंशक्ति सपश्च 
होनेके कारण जओवोके दुष्क्मोके भ्रनु्तार्‌ उन २ श्रनिष्टोको 
जानफर्‌ जीवोको भुणा सक्तेहै तथा जीवो शुमकमो ङे 
भरनुसार्‌ उन २ इष्टोको जानकर जीवो को भगा सक्ते है! इस 
भकार श्नोभगवात्‌ का स्वामिख, ज्ञान श्रौर सक्तिये गुर जीवोको 
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तार मे रखने भं सायक हेति है, हणा परमपद मे रे भ भी 
दायक होते है । भरतव दे निग्रह्‌ भोर धनूगरहे के साधारणां कार 
मामे जति है! श्ीखगवानु की करणा अर्थाद्‌ दया तया उमकते 
विस्तारस्य सौशीत्य सात्पत्य शमा सौदा्द प्मीदार्वं ईत्यादि रं 
जीरो पर धनूग्रह्‌ करे मे ही सहायक होते है । प्रतएव श्रीमयवोच 
की दया सर्वदा धनुगह्परामण कहूवाती है ध्यसिये दसं गुण नौ 
भहता जद आती द \ इ भये कोबताते के लिये श्वीवेदन्तिदेरिकि 
स्वामीज ते श्पाशतष म दया कौ पिपा का वान करते हए 
सौ शलोवोभे एक दया यणा कौ स्तुति की ) इस इलोक मे धीदेशिक 
स्थामो जी फएरसागति ष्टो भुएप्रषर पे सर्द कराने के तिथे 
शोभगवान्‌ से दफाृष्ठि की भिक्ला फा रहे है । 


धनकषपारसोधभच्ति पारताष्हुरां दुररितहताशनस्पुरितद्कभ 
एुदमवोगसिनितत्ितोषदुर्नयवर्यपुषौ जपनम हे रङयते 
भि रद्य । हे भीरङ्भनाभ भगयत्‌ ? भाष्‌ मैरे ऊपर कपा 
ङक्लिये । प्रापे दिष्य त्नौ से तेजक्रौ छटा प्रवाहुको तदं 
निकल षो है, उचत गत मेरी धरोर कपया मोड दीलिधे । मेरो 
इ्ज्छाहिकिनेवौ को कान्ति छटा भेरे ऊपर लहुर मती रहे 
भरति क्ष प्रधिकाधिके शप मे ब्रह छटा वदि मेरे उर वदती 
ग्गो, पौ पुरी घौढकर दूसरा गन्तव्य स्थान न मिलने ॐ करण 
पर ॐ पदाती ददेणी 1 पषा होना भेरे किये भत्यन्त भमीष्ट है । 
त्वयं मै लालाभित र्वा ह । भ्रार शरीरद्ध फे स्वामी हे भवपएव 
रञ्जेपति कर्षति दै रद्कपति को इव कन्तिः को वरव 
केने भे क्या कदिनार्‌ है पाप तो भ्रनायप्ड दसि तिहि कर क्षते 
है उक इस जोव का कस्या हो लप्यपा । प्रापके श्म नेतो चे 
निकलने वाची कान्ति ङे शयूडु की दिप को ठे जानत है । भरतु 
केसी भराभना करत द । षह कान्तिखषृे एेा है मि इममे कर्णा 
स्थी मष भ का धनपतःह पाकर भस्त जता है उक्त कणा 
ररप्रवहि से समदा यह्‌ वर्मवतशरु् जरषुर हि प्रपन्नो नेवकम्ति 
सर्वदा कदरारसे शे शान्तादि रुसी हे {जि प्रकरा चष्रमा की 
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ज्योत्स्ना शीतता से व्याप्त है, उसी प्रकार श्रापकी नेत्रकान्ति 
कर्णारस से व्याप्तं है, निस प्रकार नदीपरवाह्‌ ्रथवा ज्योत्स्ना 
सूयं से उन्न ताप कौ नष्ट करतो है उसी प्रकार श्राषकी 
नेव्कान्ति का यह्‌ समूहं भो चारो तरफ वदने वलि श्राध्यारिमिक 
श्राधिभयेतिके श्रौर श्राधिदैविक इनं त्रिविध तापो को समूल न्ट 
कर देता है \ यह्‌ तापत्रय दूसरे किसी के दारा नष्ट होने वाला 


नही है, श्रापकी कृषादष्टि की वर्पासे ही नष्ट हो सक्ता है श्रतएव 
म तदथ प्राथेना करता हं । 


किच, हे श्रोभगवेन्‌ 1 भ्रापकी कृपादृष्टि का प्रभाव श्रपार है) 
उसके पडभे पर ही यह्‌ विश्व उज्ज्वल बनं जाता है \ यह्‌ विश्व 
भानो प्रसाद है ! मान लिया जाय कि प्रासाद मे श्रम्नि जलती रहती 
रै, उससे निविड श्रम निरन्तर निकलता रहना है, उससे वह्‌ प्रासाद 
भ्रपनौ सहन उज्ज्वलता खोकर श्रवदय मलिन हो जायगा, काला हो 
जायगा, इसमे सन्देह नही 1 वैसे ही इस विद्व मे पापर्परी प्रग 
निरन्तर जलती रहती है क्योकि मनुष्योमे पाप करनेवलेही 
धिक है, घर्मं करते वाले विरलं है ! पापरूपी श्रग्नि के निरन्तर 
जलते रहने के कारण इस विश्वप्रासाद भे दुखरूपी घूम भर जाता 
है \ लिस प्रकार म्नि से घूम निकलना अवश्यभावी है उसी प्रकार 
पपसे इख उत्पन्न होना भौ शअ्रवक्ष्यमावी है, यह्‌ टालानहीजा 
सकेता । पाप परिपक्क होति ही दु ख फूट निक्रलेगा, दुख को दवाना 
श्रयवा रोकना भ्रसतमच है! इस प्रकार दु खरूपी घुम से यह विश्व- 
भरसाद श्रत्यन्त मलिन हो गयाहै। जिस प्रकार उस प्रासादमे 
भ्येक भाग अपनी उज्ज्वलता को सोकर मलिन. 


चन जःताहै 
उसी प्रकार स॒ चिद्व मे प्रत्येक जीव इस दुखेके कारण श्रपने 
सट स्वरूप को खोकर श्रवा भूलकर देहात्माभिमान इत्यादि के 
कारण मलिन हो जता है} वह्‌ मलिन प्रासदं सुवा के श्र्थात्‌ 
चरनेकेलेपस्षे उज्ज्वल हो जाता है, शुम की कालिमा सुबाकी 
उज्ज्वलता को दवा नही सकती, क्रतु सुधा की उज्ज्वलता ही श्रम 
की कालिमा को दबाकर श्रथवा 


नष्ट कर उस भ्रासाद को उज्ज्वलं 


{ ३४ } 


दना देती दै। उष प्रासाद बा परथेकं भाग भ्रपनी स्वादि 
उर्बलता को प्राप्तकर दयनोय बन जता है सी प्रकर पापानि 
खे उस द लूम श व्यप्ठ इय विश्वपासाद को उरस करने 
वाली यदि कोई वरशोमृधा है तो वेह प्रकी पाट फा प्रवाह 
षै & दूसरी कोई नह । भापको केपारृष्टि पड़ते ह दस विश्वप्रासादे 
का सपू दुक्षूम न हो जात है । विस रकार भकारे सूर 
रकाद को दद्रा जहौ पकता उसो प्रकार चिरकालं ते जो परं 
पथिका कले वलि ये दुख भी परापकी पाष गो दता मही 
सकते, कितु कृग्ष्टि क समलं उनको दशना पडता है महौ तक कि 
उनको ने होगा पएषता है! दस प्रकार श्रापकी षा सर्पुरा 
दुखं को नष्ट कर इस विप्ासाद को उज्ज्य करे शकती है 
उदक इना प्रभावं है । श्रापकी इृपादष्टि पषते ही दत विध्व मे 
रेते वाज्ञा प्रत्येक जीव श्रपुमे इस विक्त रप को छोडकर सहजं 
स्वल्प को रपी कर चर्ज्वस बन जगा । करईषने नी भवेह, 
एके प्रभाव कलो मे धूराख्य से एमणता ह । म्रतएष रए से प्रायनीं 
करता कि दै शीमर्मवनू 1 शाप दिन्यनेनो के विमत तेज के 
प्रवाहं को खोकेर्दणारक्ष चै श्रौत शौक £. मेरे अपरे प्रवाहित 
करज ॥+6॥। 
५ ९) 
र्मोो कमकोटिषटितोपव्ादेशवदम कृतो 
बाह्यं तव विमोहिोऽत्मि कष्टा पदान विक्षोभित ॥ 
थो माहानसिको महापु यतिपतैनातश्च तत्वौभ्रभावू 
भराघा्ोनिति रङ्धशुय भयि हे स्वल्पावरिष्टो भद 
सके पूमे तीन दलोको ते धीवेधिकं स्वामीनजी ने शीमगवामू 
के यौलस्य स्वेमित्त भोर कारुण्य गुण का वर्णने कवा है पि गरु 
नरप्य शच्दाथ कै चन्र ह । इष सीक्‌ ते श्रदि{िक स्वापो 


न्नीकटते ष कि उपयुक्त गष्याशगुणोा से सप्र शीभगवानु ने 
भेर्दविपयभे देते २ उपकार क्पिहै धरो दूरौ के निधे स्वधा _ 
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भ्रसाध्य है । श्रीदेशिक स्वामी जी इस इलोकमे उन उपकारो का 
वणन करते हुए श्रीभगवान्‌ से प्राना करते ह कि श्रीरङ्गनाथ 
भगवन्‌ 1 भ्रापते मेरे विषय मे उच्चकोटि के महान्‌ उपकार किये 
ह श्रव थोडी ही कसर रह्‌ मयी दै, उसको भो पूरा करके श्राप 
भेरा उद्धार करदे 1 
दर्मोचो-डूटकर्भकोटिघटितोऽप्यदेशवकश्य एत ॥ हे श्रीभगवन्‌ । 
प्रापने श्रव तक मेरे विपय मे भ्रसकूथ उपकार क्ये ह ! उनमे कई 
उपकारो को मेने जाना ही नही 1 कई उपकारो को जानकर भी 
उत्तरकाले भूल गया 1 जिन प्रधान उपकारो को भरूल दी नही 
सक्ता, उन महानु उपकारो का दिग्दशेनमात्र यहां करता ह । 
हे प्रभो 1 सै ्रनादिकाल से पापकर्मा का ग्रजन करत 
भ्रारहा हँ उन पापकर्मो ने सुकेेसा कसकर वाध लियाहैकि 
उनसे द्ूटना सर्वथा श्रराक्य है 1 वे कमे ्रव्यन्त वलवान है, तथा 
भ्रागे २च्द्तेहीजा रहे है उनका घटना श्रस्मावित है । रेते कमं 
एक दो नही श्रपरिभितरहै\ वे कमं मुके कसकर बांधकर ससार. 
मागमे ले जारहेहै। मे वमेभ्रवाह्‌ मे एसा बहु रहा ह जैसा 
मकर महानदीप्रवाह्‌ मे कोई दर्वेल प्राणी बहता हौ 1 भयकरः 
नदी प्रवाह मे वहने चाले मनुष्य के प्रति यदि कडा जाय तुम वही 
खडे रदो ्रन्यथा मारे जाश्रोगे' वह्‌ मनुष्य इच्छा रहने पर भी 
उसश्रज्ञा का पलन नही कर सकता क्योकि उस प्रवाहूके वेग 
मे उत्ते बहना हौ प्ता है । वैसे ही कर्मप्रवाह मे वहने वालार्मैभी 
स्सश्राज्ञाका प.लन नही कर. सक्ता क्योक्रि उस प्रवाह केवेग 
मे सभे वह्ना ही पडता है कमभ्रवाह मे वहने वला भै 
भ्रापकी शाज्ञा का पालन करते मे श्रसमर्थं रह्‌ गया } से 
भ्नेके जन्म मे वीत गये । मै उन जन्मो से श्रापकी भ्राज्ञा 
का पालन नही करता था शाख ही श्रापको भ्ञाहै) 


उन जन्मो भे श्या की श्रवदेलना ही करता था । बुद्धि कर्मा. 
चुसारिणौ इस कहावत के श्रचुसार प्राचीन कमं के श्रनुप्तार हीये 
सोचता वथा करतः था ककिचतै तिर्यक्‌ श्रौर स्थावर योनियो 
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मनं जब जम तेता था तव भापकी भक्षा को सुनने प्रौर समने भे 
सवथा श्रसमथ रहा, माननः प्रौर पालनं करना तो इर की बात 
हे 1 भ्र पकी भ्राजा कौ सुनने एव समभे भे कषम मनुप्य योनिम 
श्राने पर भी मै भनेक जमो प्रापकी प्राज्ञा की भ्रवदहेलना 
करता रह्‌ गया, उन जमोंमे कम शुके जिधर लेजाये उधर मं 
नप्ता रहा, कम भो करवि सौम वरता रह मया । अनर उस 
श्रसीत का स्मरणं करने पर पमेदुल होताहै।! दसं प्रकार 
प्रबल कमपाशों से मेधे हए हमको प्रापने आज्ञाकारी बनाया 1 जो 
मै पते वेद प्रादि शारो का जो श्रापको प्राज्ञारूप है श्रवहेलन 
करता या वही मे भ्राषके शूभसकल्य के कारणा शासं को परम 
प्रभाणां भामे वाला तथा तदनुसार चलने धाला वन मया हं । यह 
स्पे शुम सक्त्य का ही प्रभाव है 1 सुकते इत स्थिति मे पहुचाने 
के लिये पापको ओ कुच करना पडा उसे भाप हौ जानं सक्ते है । 
भरु मे उत्ते सभभने की योग्यता कहां ? प्रवल रस्िपो मे जपे हए 
मनुष्य से यदिकीर्दक्हेकिं दौडो दौडो तो यह्‌ प्रदेहाव्ययदही 
दोगा 1 इसमे सदेह नही 1 यदि रञ्ङवद्ध सनुष्य कै द्वारा भी भ्रषनी 
आज्ञा का पालन कों केरा सके तो श्रव्ये उस प्राज्ञादात। का प्रभाव 
नोरोत्तर होगा । इसमे सन्देह नही । वेते ही कृभपाशो से बद्टहमरी 
भरापते भर जापालकं बनाया, यहु मोएर भाश्चयकी चस्तुही है) 
यह्‌ भरापका प्रणम उपकार ओ द्ूसरो से सवया श्रप्ाध्य दै 1 
भब द्वितीय उपकार सुनिये । 
बाह्या नव॒ विभोहितोऽहिर प्रापने कृपा करके मे वेदबाह्य 
वादियों के चुगल से बचाया जिससे बे मुभे फसा नही सङ 1 
चेदो को प्राणने मानने वान वादो बेदबाद्छ कहलाते ह क्योकि 
चेचेदो के बाहर रहते है । घार्वाक बौद्धे भ्रौर जन वेदबाह्य ह 
येवेदींको प्रमाण नी मानते! इनके वाद क्पट पृच्छ्यं से 
एश दै उनकी धुक्तिमो क थोधेपन कौ न जानने वज्ञे साष रण 
मचुष्य एनके वादा को सुनकर उनके सिद्धान्तो को समीचोन मान 
केर उनम कप जति है। मै खनके वादौ स मोदित नदी हृश्रा 
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का कपोलकल्पित प्रथ करते है । इनके पक्षो घि भीमे बिचक्षित 
महं हा ह, यदि विचलित हृपरा होता तो भेरा भी श्रारिमना 
निश्ित्त था। मनु पहाराजमेक्यादही प्रच्छाकहादैकि-- 
भा वेदद्यद्धा स्मृतयो पाह कात्च पुष्य । 
सर्थास्तिए निष्फला प्रत्य तप्रोनिष्ठा हि ता स्परतता ॥ 
भर्यात्‌ जो वेदबाह्य रमति प्रथ दै तथा बुहटि प्रथयस्व 
निष्कस्‌ है मखे के बाद कुदं मौ सुफल मही दे सक्ते क्पोषिये 
नरक पहुचे बाते ह मथवा तमोगुख पर प्राधारितहै तमोगुण 
प्रभूते होने के कारेण उनश्र्धोमे त चारणाश्रौकीदही मर 
मार दहै । भ्रतएव नसे भिसो कामो कल्याणं नही होता! भै 
कुष्षटयों $ पल्ल से विचलित नही हृभ्रा है यह्‌ मेरे दाथ की वात 
नही, भभ मे उतनी दानि कहौ । यह भी श्राप की हीङ्तिदै 
परापे कृपा करके शुके उनके पको मे विथतिते होने मही दिषा 
यह्‌ भाधका महान्‌ उपकार है। भ्रापने इतत ही छषशार नही 
क्यं किन्तु भागे मो एक विलदाशा उपकार किया है। उसे 
नतलाता है । सुनिमे-- 
यो यतिपतेमहान्‌ महान्ति तत्यो्रथयाचाभनह भोक्त इति 
ह र्जधृय मधि ति मरः स्थल्पावशिष्ट -हे शीरद्भनाय भगवन्‌ 
मिन शोमाप्यकार स्वा जो के एक रसोहय। थे उनका काम 
भरणक्तातिहर स्वाभीजी' है! ने रसोई वना करके प्रति दिन 
स्मोमाध्यकार जी को क्षा देते थे। यषा पर धी गुरपरणया 
भमाव भँ ्वएष वद चरित ध्यान देवै योग्य है \ श्रीभष्यकादः 
स्वामी जी जब शोर भे विराजते ये उख समय कई ुर्टो कद्रारा 
बहृकोये हए एक गृषस्थ ने भिक्ाप्रसम मे श्रीमाष्यकार स्वामी ली 
की लो भे विधमिन्रकिक्षा डाल शो 1 श्री याष्यकार स्वामी घी 


न उते फक दिया) एष काक्र चसे खाकर धूर्त भर मेधा ॥ 
शीभाध्यकारे व्वाभो जो उसौ दिन शे उपवास 


वास करने लगे । यह 
कृत्ता बिजली क) तरह चारों तरक फले गया इस धृशन्ति को 
सुनकर श्रौमौषठपूा स्थामी नौ तथा मष्टा स्वाभी जो गोपुर 
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से श्रीरद्ध श्राये। श्रीरामानुजाचा्ये उन प्राचार्यो के शुभागमन 
को सुनकर श्रगवानी करलेके लिये चल पडे । इधर से 
धरीरामानुज स्वामी जी चलेथे, उधरसे वे दोनो आचार्य प्रयि, 
दक्षिस कावेरी के मध्यमे सभ्मिलन हुश्रा । श्रीरामानुजस्वामी जी 
मेदो चार वार श्रीमहापूणे स्वामोजो को सष्टा प्रणमि किया 
श्रीपहषपूर स्वामी जी ने श्रनि प्रणाम करनेसे रोक दिया । वाद 
श्रीरामानुज स्वामो जी श्रीगोष्ठोपुरं स्वामी जी को प्रणाम करने 
लगे । दस वीस वार साष्टाग करने पर भो श्री गो्ठीपूरं स्वामी जी 
ने श्रीरामानुज स्वामीजी को विरत होनेकै लिये नदी का । 
मध्यान्ह्‌ का समय है, रेतीली भूमि है कडी धूप है श्रीरामाचुज स्वामी 
जी सष्टाग प्रणाम करते ही रहे । श्रीगोष्ठीपूणं स्वामी जीसे कू 
कहने के लिये किसी को भी साहस न हरा ! उस समय श्रीरामएसुज 
स्वामीजीके क्लेश को देखकर नही सहत हुए एक महुए्नुमाव 
शिष्यमण्डली को चीरकर दौड कर श्राये । भ्रोरामानुजस्वामोजीको 
वाहुपरन्धन मे लेकर उन महानुमावने श्रगेष्ठोपूणे स्वामीजीसे 
कठा कि श्राप क्या इनको जीवित रखना नही चाहतेहै। येतो 
सात दिन से उपवास करर है भ्रतएव वहत करित हौ गयेर्है 
इस क्डंधूपमे इस वालुका मे भ्रापक्तो वारम्बार प्रणाम करते 
इए थक्ते जा रहै है, इस दर्देशा भे भी ्रापका हृदय पसीजत्ता नही 
केया यदी भ्राचार्यघमं दै ? उत्तरमें श्रौगोष्ठोपूणं स्वामोने कहा 
कि हम इनकोसौ वर्पसे अधिक जीदित रदना चाहते है, हमार 
हृदय पहले से ही पसोज गया है, भ्रतए उष दृत्तान्त को सुनकर 
श्रीगोष्ठोपुर मे दौडकर श्रारहे है, हम इम शिष्यमण्डली मे श्रापको 
दूते ये 1 श्रीभाप्यकारस्वामोजी कै श्रीविग्रह प्रर विक्षेप प्रेम 
करने वाले श्राप मित्त गये है । श्राजसे श्राप इनको भिक्षादें। 
इनको सात घरोमे जाकर भिक्षा लेने दी प्चश्यकता नही } 
चलि इतना वढ गया दै कि गृहस्य सन्यासी को भौ विपमिश्र 
भिक्षादेनेलग गये) इस कलिकालमे सन्यासो क्तो ठेसेही 
व्पवित क यह्‌ भिषा तेना चाहिये जो सन्यासो के दरीरमें विदद 
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शर्या रखते हं । इससे सब सोर विचार कर हम श्रदेश देते 
ह कि धीरामानुजे स्वाभी जो को प्राप ही भिक्षा दें तधा ीरामा- 
सुल स्वामी जौ श्रापसे ही भिक्षां! इस अकार शीगोषटीपरण 
स्थामौ जी ने व्यस्या दी 1 वे महानुभाव शीप्रणताति्हर स्वाभी जी 
हो हे, उको दिन स्ते भौप्रणातिहरं श्यामौ जी श्रीमाध्यकारः 
स्वाभी को भिक्षा देने ले । भीप्रणातातिहर स्वामी जी ज्ञान वर्य 
भवित प्मोर अनुध्ान में श्रहितीय थे । शवेदान्तोदयन' एेसा उनका 
चिख्द है । स्यागदाख ते धीठदयनाचाय का जो स्यान ै, बही 
स्थान इनका वेदान्त शाश्च मे है । इनका दूसरा नाम शीकष्णाचाय 
हे । इन्दोने श्वीभाष्यकार स्वामी जी के सत्तिधिभे बरवार 
वेदान्त चाश का भ्रध्वयनं किया दै 1 इनके प्रपौत्र च्र्धात्‌ पौत्र के 
पू ही धौ प्रात्नेय रामानृजाचाय स्वाभी जी दै। इनका ^षादि 
हसाम्बुवाषह चेला चिर्द भ्र्िद्ध दै \ शित्त प्रकार भेष द्धो को 
भगपत्ता है, उसी परकारये शाख्लाभमे परथादि्यों को भमति ये । 
तएव इनको वादिहसाम्बुवाह"" पेता विरद प्राप्तं हन्ना । 
शीश्रात्रयरामानुजाचार्यं स्वामी ओ भी क्न वैराम्य भक्ति भभौर 
अनुछान के मण्डार थे ) शओदेशिक स्वामी जो श्ीरद्ूनाथ भगवानु 
हे क्ते दै कि हे भो भगवन्‌ | प्राते पा करके श्रीप्रसतर्गतिहर 
स्वामी जी के प्रपौत्र शीभ्रात्नय रामानुजाचाय स्वामी जी के सन्तिधि 
भे शुभे पटना निया 1 चै भेरे भ्रावायहिमे उनका शिष्य है, इस 
दिष्य सम्बध के कर्ताधतां सव कुद भ्रापही दै, भावाय के श्रनुग्रह 
से धमे सन कूच भिल गया । यह्‌ सव भ्रापकी इषा का फल है 1 
मेरे विषय मे पापका कर्तब्य भार स्वल्प ही द्‌ गया ह शमेष्स 
हारीरलत्पी कारागृह से निकालकर भ्रचिरणदि मर्भे परमपद 
देजाकर स्वक्पावि्मावभुवक कंय साज्राण्य ते प्रणिचिक्त करना 
हौ माकी रह्‌ गया है हसे भोभ्रापदी पुश फौजिये। प्राने 
इत महापु उपार कपि है, वधे हृष भागको भौ पूर कर दगे 


दला मदय भट विवास है । यह्‌ कहावत प्रसिद्ध है किं विद्धीति 
कारि किङ्कर विदाद अर्यात्‌ हथो के हिक जाने पर भक्द्य 
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को हो न करता है पष्य भर्थात्‌ प्रपत्तियोप भारण्चं कुः 
मष्ट करता है । श्रोममवतू } प्राषके धरी चरणो मे भरपत्ति कलने 
साकं दो प्रकार के है (१) भातप्रपन्न भौर (२) हप्तभपत्त 1 
ातप्रपक्ष उनको कंते है जौ इव छरोर फ रहते प्राष्ठ दोन 
वले श्रीब्रह्माजी के देष्वयको भी परिपुणा भगवदतुभव का 
धिरौधी सममः कर ठ्याग देते ह तथा बदमान छरीरसम्बध की 
मर्दग्नि के समान द सह॒ भागते हृएु शरणागति के नन्त ४ 
शे हो मोक्ष घाते है ्षरणागति सपक होने पर शीमगवत्परप्ति 
कषरमाश्र का विलम्बे भौ नही सह सकते है ठेसे उश्वकोटि के 
भरपश्च ही प्रातभपन्न रहलि ह । शस्णागति इन प्रातभरपध्रौ को 
उसी कषणा फे वे देती है, भनम्तर्‌ कषण छे लेकर भोकर के तिये 
जितने प्रारल्य रह्‌ भये ह उन सब प्रारन्पौं फो सी न कर्‌ पुरन्त 


फल द देती दै । यहे योग्यता दारणागति को शवोड कर दूसरे किरी 
साधनमेषहैनही) 


तदग्यषिषपेऽुच्िन्देहुन्तिएा ° इप्तषपन्न दखरी कोटि कै 
शरणागत है । हप्तपभ्र उद कहते हेज दरूषरे जभ सेना नह 
चष्हते दै नु इस श्वरीर फा भयतान्‌- होते ह मोक्ष चाहते है । 
ये प्रप फ़ शरीरके यन्मे मोक्षकरो अवधयम्मावी मानकर 
भप रहते है } शरणागति -इन हेष्ठे प्रपन्नो के जन्मान्तर देने वाति 
रेषो को भी नष्ट कर इ दारोर के प्रषधान मे मोदा दे देती ह 


परार का शह निवम लहो है कि वह एक दो खमदे प्राग्व श्रनैक 


तम भी दे सकते है । -छन ममान्तरो को देने वान प्रारब्धो की 
मी शरणागति भेघ्चकर देनी 


द दृप्तं प्रपन्नौ के विषयमे यहं 
ग्पव्थाः हे । चाषे श्रातभवत्ि दो + छादे दृष्टश हे दौ्ोदी 
पत्तिं श्रारञ्ब को भौ न एर देती दै भा्तप्रप्ति फते रक 
संद परार्ध को सेठ कट देती है 
हृष्ठत्रपत्ति दूसरे जगं को देनेवतति परार्धो को गएकदर्तष। 
छार वौैमदफ्लनेष्ी 


तमन्ना परष्त्तिभे हो भितं मही ॥ 
यट प्रपत्ति कीः भषाधारखु विरोपता है + 


(दे) 


वह्वयादेरनपेक्षणात्‌ तनुभृता सत्यादिवद्‌ व्यापिनौ कशरणागत्ति 
की दूसरी विशेपता यह दै कि इसमे सव का श्रधिकार हि) गभी 
जीव शरणागति कर सकते ई । भक्तियोग मे यह्‌ वति नहौ 1 उप- 
निपदो मे जो ब्रह्मविद्यायें कही गई है, वे भक्तियोग कहलाती है 1 
उन ब्रह्मविद्याश्रो मे तैवशिक मनूष्य ( ब्राह्णण क्षत्रिय श्रौर वैर ) 
शरोर देवताग्रोका ही भ्रचिकारहै। येही उन ब्रह्मविद्याग्रोका 
्रुठान केर सकते है । यह श्रथ ब्रह्मसूत्रो मेँ श्रपशद्राधिकरण शरीर 
देवताधिकरण मे वशित है । इसका कार यह्‌ है कि उपनिपदो 
कैटहाराब्रहमको जानकर उन ब्रह्मविद्याश्रो का अनुष्ठान करना 
होगा  बृद्रो को उपनिपदो के द्वारा ब्रह्मज्ञान हो नही संकंता कंनोकि 
उनको वेदाध्ययन निषिद्ध £ 1 वेदाध्ययन का भ्रंग उपनयन है तौनो 
वरणौ को ही उपनयन विहित है ष्रो को उपनयन विहित नही है 1 
उपनयन न होने कारणभी चूद्रो को वेदाध्ययन मे श्रधिकार 
नही है, शूद्र नवेद काही अध्ययन कर सक्ते, न वेदान्त 
उपनिषद का ही) उपनिषदो के द्वारा ब्रह्मज्ञान उन्हे प्राप्त 
नही होता \ उपनिपदो ;के द्वारा ब्रहाज्ञानन मिलने के कारण 
श्रो का ब्रह्याविद्याश्रो मे श्रचिकार नही माना जाता शूद्रो को 
्रह्यविद्याश्रोभे 'श्रधिकारन होने मे दूसरा कारण यहभोदै 
करि उपनिपद्रणित ब्रह्मविद्या प्र्थात्‌ मक्तियोग याग श्रादि धर्मों 
- की श्रपेक्षा रखता दै क्योकि वैदिक याग भादि धमे उस ब्रहाविद्या 
"केश्रगहें। वैदिकं यागम चूद्र करा ्रधिकार नही क्योकि वैदिक 
याग श्राघान कै दास प्राप्त हए अ्रग्नि तथा भ्रध्ययन कै द्वारा प्राप्त 
' हुए ज्ञान की श्रपेक्षा रखते है, शूद्रो का म्रन्नि के भ्राघान मे प्रधिकार 
, नही -तेयोकि श्राप्तान. वसन्ते २ ब्राह्यरोऽग्नोनादवीतं ग्रीष्मे राजन्य 
शरयि वैश्यः दसं वरचन से वरैतृशिको के लिये ही विदित है शूद्र 
कै लि नही यह मर्थ पहले हौ कहा गया है कि सूष्रो का वेदाध्ययन 
मे प्रधिकार नही है \ इस प्रकार शद्रोकोन श्राघानके द्वारा श्रस्ति 
भ्ाप्त होता है, न श्रष्ययन कै दारा ज्ञान ही प्राप्त होता है1 अ्रभ्नि 
भौरक्षाननदहोनिके कारण बूदो को यागर मै अधिकार नही होता 
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कते हैँ कि हम श्री भगवान के परतच्त्रहैश्रीभगवानकी प्रेरणा 
मेही हम भक्तियोग का भ्रनुछान करते ह श्रीभगवान ही हमसे 
भक्तियोगं करा रहे टै इस प्रकार हम साधनं करते समय 
ध्रीभगवान के परतन्त्र रहते है, इतना ही नरी फलग्राप्तिके 
विपयमे भी हम शरीभगवान के परतन्त्र है । इस साधना से प्रसन्न 
होकर यदि श्चौभगवान फल देगे, तभी हम फल प्राप्तं कर सकते है । 
इस प्रकार भक्त साधना श्रौर फलप्राप्ति के विपय मे श्रपनी पर 
तन्त्रता का श्रनुसन्धान करते हृए साधना करते ह । शरणागति 
करते समय प्रपन्न यद धारणा रखते टै किं हम श्रीभगवान के 
श्रत्यन्त परतन्त्र हँ । जिस प्रकार ज्ञान श्रौर शक्तिन होने के कारणा 
भ्रचेतन कोर साधना नही कर सकता उसी प्रकार चेतन होता हुता 
मीमैकर्मयोग ज्ञानयोग श्रौर भक्तियोग के विपय मे ज्ञान श्रौर 
शक्ति से शून्य होने के कारण किसी भी मोक्षोपाय कौ नही कर 
सकता । मेरे लिये उपाय श्री भगवान ही है मं भचेतन के समान 
उनका परतन्त्र हँ । जिस प्रकार स्वामी श्रपनी भ्रचेतन वस्तु की 
तरफ से किसी भी सावना की श्राशा न रखते हुए श्रपनी इच्छा से 
ही भ्रचेतन वस्तु को ऊंचे स्थान पर पटुचा देते है उसी प्रकार 
हमारे स्वामी श्रीमगवान भी ज्ञानशक्तिहीन मेरी तरफ से किसी भौ 
साधना की प्रतीक्षा न करके स्वय ही उपाय वनकर सुभक्रो परम- 
पद मे पर्चा दे । मे सव प्रकार क्षे प्रचेतन के समान उनका पर 
तन्वहु। दस प्रकार समभते हए प्रपन्न श्रीभगवान के दारणा मे 
जति ह । इस प्रकार की अत्यन्त परतन्व्ता की भ्रवस्था मे प्रपत्ति 


ही काम देती है, उस श्रवस्या मे प्रपत्ति ही उचित मानी जाती है । 
भक्ति वेसा श्रौचित्य नही रखती । 


प्रपिहितस्वोपायभावा त्वय्येव त्वदुपायधोर्मेऽस्तु श्री मगवान को 
प्राप्त करते के लिये शरीभगवान को हरी उपाय मानना शरणा- 
गति है। णरणागत साघक श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये 
श्रोभगवान को ही उपाय मानते है, दुसरे उपायोये हायनही 
लगति । शरणागति मे फल श्र सावन दोनो शरीभगवान ही 
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ह । चूद्रो को यागे श्रधिकारन होने ढे कारणा प्रगम्‌ मार्गो 
की रया रखनेवाली ब्रह्मविद्या मे भ्रधिकार शूर को हो नही 
सकता । इस चियेषन चे सिद होता है कि धरवशिकोकोदो प्रौप 
निषद ब्रह्मविद्याभो भे प्र्थात्‌ भवितेथोग मे धिकार है। इससे यही 
निष्कप निकलता है किं शूद्र इत्यादि लोग मर्गितयोग से लाम नही 
उटा सकते 1 उनके उद्धार फे लिये भवितयोग साधन नहीं बन 
सकता } अविततयोग मे सवका भ्रधिकार नही है किन्तु कतिपय 
उच्चं वशो फा ह प्रधिकार है । गह एक भ्रकार से भवित्तमोभ की 
न्यूनता ही है । प्रपत्तियोम मे न्यूनता ही है प्रपत्तियौग भे सब का 
अरथिकार है । शारीरषारी मो बद्ध जीव प्रपत्ति के प्रधिकारे है, 
चाह वह र्त्त भनी तरफ से की भाय या दसो के दवाय की 
जाय) इममे कार यह है कि प्रवत्तियोम वैदिक यागं इत्यादि 
घर्म क ्रयेदा नह स्खल है, यह हो प्रानुङ्ल्यसकल्य इत्यादि 
पचो भगो की श्रपेष्षा रछ्ततादै। न दसम भ्राघान से घ्राप्त 
होन वलि श्रष्नि को प्राव्यकता है मे प्रष्यपन से प्राप्तिं होने माले 
षान को श्रावष्यकता है! प्रस्निविदयासूम्य वदिकयागानधिङ्कतं 
श्रो का मी प्रपत्ति मे म्रधिकोर भक्षुष्ण रहता है 1 प्रतरएव प्रपि 
भँ उसी प्रकार धन का छधिकार भाना जाती है जिस प्रकार सत्य 
भरापरा मे सव का भ्रधिकार माना घाताहै। प्रपक्तिं अब्राह्मण 
क्षचियं वैय शू देवता पशु पक्षो श्र वक्ष इरयादि सब का भ्रधिं 


कार है । प्रपत्ति इन सय का उद्धार कृर दैतो । यह्‌ रिल्ेषता 
प्रपत्तिर्मेदहीह्‌1 


घावदामनियहत्यत्याद्त-च्योचिता है श्रीरद्धनाय भगवन्‌ 
हम सभी जोव भापके परत जं है यं पर्त-्ररी है, यह्‌ पश्त बता 
हमारे ाप्मरस्वश्प केः छाध गाढ़ सवद्ध है जय तक हम लोग रगे 
तव तकं परतरा भीष ोर्गोमे वनौ रदैगी। दम वसी जीव 
नित्य है सवदा श्द्ने वाने दँ भापके ति भरत व्रता भी हम लोगों 
भ सर्वदा वनी रदेगो । इख प्रतनवो से श्रयत्ति भ्रधिक मेल रखती 
& भक्ति वसे भेल नह रखती है । भक यदह समः कर भक्तियोग 
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करते हैकिहम श्री भगवान के परतन्त्र श्रीभगवानकी प्रोरणा 
सही हम भक्तियोग का श्रनृष्ठान करते शरीभगवान ही हमसे 
भक्तियोग करा रहे है इस प्रकार हम साघन करते समय 
शरीभगवान के परतन्त्र रहते है, इतना ही नही फलग्राप्ति के 
विपयमे भी हम श्रीमगवान के परतन्त्र है । इस साधना से प्रसन्न 
होकर यदि श्री मगवान फल देगे, तभी हम फल प्राप्त कर सकते है । 
इस प्रकार भक्त साधना भ्रौर फलप्राप्ति के विषय मे श्रषनी पर- 
तन्वता का श्रनुसन्धान करते हुए साधना करते ह । शरणागति 
` क्ते समय प्रपन्न यह धारणा रखते ह कि हम शरीभगवान के 
भ्रत्यन्त परतन्त्र ह । जिस प्रकार ज्ञान श्रौर शकिन होने के कारणं 
भरचेतन को साधना नही कर सकता उसी प्रकार चेतन होता हुमा 
भीमे कर्मयोग ज्ञानयोग श्रौर भक्तियोग के विषय मे ज्ञान श्रौ 
शक्ति से शून्य होने के कारण किसी भी मोक्षोपाय को नही कर 
सकता । मेरे लिये उपाय श्री भगवान ही है मँ भ्रचेतन कै समान 
उनका परतन्त्र है । जिस प्रकार स्वामी श्रपनी भ्रचेतन वस्तु की 
तरफ से किसी भी साघना की श्राशा न रखते हए श्रयनी इच्छा से 
हौ भ्रचेतन वस्तु को ऊंचे स्थान पर पहुंचा देते है उसी प्रकार 
हेमारे स्वामी श्री मगवान भी ज्ञानशक्छिहीन मेरी तरफ से किसी. भी 
साधना की प्रतीक्षा न करके स्वय ही उपाय वनकर भुभको परम 
पद मे पहुंचा देँ । भै सव प्रकार से भ्रचेतन के समान उनका पर- 
त्र हू । इस प्रकार समते हुए प्रपन्न शरीभगवान के शरणमे 
जति ह । इस प्रकार की ्रत्यन्त परतन्त्रता कौ भ्रवस्था मे प्रपत्ति 


ही काम देतो है, उस श्रवस्था मे प्रपत्ति ही उचित मानी जाती है । 
भक्ति वैसा श्रौचित्य नही रखती । 


श्रपिहितस्वोषायभावा त्वय्येव त्वदुपायोर्मेऽस्तु श्री मगवान को 
प्राप्त करने के लिये श्रीभगवान को ही उपाय मानना शरणा- 
गति है! गरणागत साधक श्रीभगवान को प्राप्त करने के लिये 
श्रीभगवान को ही उपाय मानते है, दूसरे उपायो मे हाथ नही 
लगति । शरणागति मे फल श्नौर सावन दोनो श्रीभगवान ही 
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है । श्य छने षे श्रौमगवान फल माने जाति है \ उपाम होनै धे 
शरौमगवान साधन मानै नति है । लोग हरी भा फो थ भ॑ लेर्कटे 
शौ को दिखाकर मौ को दाति है, उस घा को दिखा दिखाकर 
शौ षो नोष्ठ मे पचार तब उवे खाने को देते है, यही 
पर थस धाधन्‌ श्रौर फल दोनों है। घास के सहसे ही गौ गोष्ठ 
भे पटुवप्मी जाती है इस्तिमे धाव साधन है धाव घनन्तभगौ की 
ङभिङ्े पथि दीजातीहै, गोकालाचष्ोनेसे घास फले भो 


्ै। वैसे ही अहृत मे समना धावै । शरणागति भे भाष्य भ्नोर 
परपक दोभों श्रीमगवन दी 1 


हद प्रकार सयोग मोका का साधन है बसे हौ प्रपक्ियोग 
श्रो भोक्त का साधन है । यह पर्थं दाद्यायथिवार घे सिदध होता दै । 
लिस भकार भभस्द भाम्‌ ककर भगिति का विधान किया भम है । 
उसी प्रकार शरणं हथ कट्‌ कर्‌ श्रपत्ति का तिषान किया गया है? 
अरिदियोग पौर अपचयो में न्दर इतना द कि साधक भवितरयोग 
करते दमय अन्ति को उपाय सण सकते है पर प्रपत्तियोग 
केशे सममं प्रपत्ति को उपाव नही समभ क्ते ह 1 इसमे करिणः 
यह है शरतारगिति कर्ते समय साधक भोभगवान को ही उपाय 
भगिते है, ठ्स संमय दारणाभति को उपाय बही भान सकेते ह। 
खी भगवान कौ ह्वी उषाय मानना छया शरणागहि ष्टो भी उपपि 
भानो ये दोर भात एक साथ नही जस सकती 1 चाके शरा 
गर्तिं कां उपामत्व तिद्ध होने यर भौ शरणागतिं के श्नुष्वानकार्णे 
मे शरणागति का दपायत्व बुद्धितिंषय नही होता भोमगवानि की 
हौ उपायस्व भषित होता है । उत समय धीभगवानं क उपामस्व 
हे धरणागति का पायत्व ची भकारे प्राच्छादिद हो भन्ता दै, 
जित प्रकार दित मे दयं के अकादाः वे तारागणा छ! भन्दा भराच्छा 
दिवि हो जाता है। श्रीदेधिक स्वामी जौ धोरद्धताथ अवात से 
भ्रायेना करते हं कि हे धीभनगवचानं } दारयागत्ति फते समय भरे 
भन भे यहो सावना बनोरहे कि श्रोभवान को श्राप्त कने क 
सि श्रौमगवान दही उपाय है, इस अविना से इदो भावना-- 


( ४७ ) 


कि शरणागति भी उपाय है-दबी रहे, श्रभिभूत रहै एक माच 
भ्रापके विषय भे ही उपायत्व भावना रहै । शरणागति के उपायत्व 
तक को ख्याल न करके एक मात्र शरीभगवान को उपाय मानना 
ही उच्चकोटि की शरणागति है । हे श्रीभगवन्‌, छपा करके इस 


प्रकार की उच्चकोटि की शरणागति को मुभतसे सपन्न कराये । 
यही प्रार्थना है ।१०॥ 


( १९१९) 


त्वय्याचार्योविनिहितमरास्तावकां रद्धनाय 


त्वत्कं डुर्मप्र वरणमनसस्त्वदयुरणास्वादमत्ताः । 
त्वय्येकस्मिद्चपि विजहतो मुक्तवत्‌ साधनत्वं 


त्वच्छेषत्वस्वरसरसिकाः सूरयो मे स्वदन्ताम्‌ ॥ 


शरणागति तीन प्रकार की दै (१) स्वनिष्ठा (२) उक्िनिष्ठा 
श्रौर (३) श्राचायेनिष्ठा । करई महानुभाव श्राचायं कै उपदेश से 
स्वस्वरूप श्रौर परस्वरूप इत्यादि के विपय मे विदज्ञान को प्राप्त 
कर स्वय भगवान के शरण मे जति 1 इसे स्वनिष्ठा कहते है । 
कई महानुभाव विशदज्ञान न होने पर भी यह॒ समभे हुए कि- 
शरणमे जाने पर शरीभगवान भ्रवर्य रक्षा करेगे-श्रौभगवान 
के सल्िधिमे जाकर बहा श्राचायं के दारा उपदिष्ट यमन का 
उच्चारण करते हए श्रीमगवान के शरणमे जते! इसेही 
उक्िनिष्ठा कहते है । इससे भी भसन्न होकर शरीभगवान फल देते 
है 1 मले हौ साधक को दयमन्त्राथे के विषय मे विशदज्ञान न हो । 
परन्तु श्वी भगवान को विशदलान है । श्रतएद शरीभगवान साधक को 
फल देते है । यहाँ पर दो दृष्टान्त ध्यान देने योग्य है (९) उपनयन 
सस्कार को प्राप्त हृत्रा छोटा बालक भवति भिक्षां देहि 
इस वाक्य का अये न जानता हना भी यदि उदार पूरुषोके द्वार 
पर उपस्यित होकर भवति भिक्षां देहि इख वाक्य का उच्वार्णा 
करता है तव उन गृहस्थो कौ जिं इत वाक्य का भ्र जानू 


{ ८ ) 


्हृषासे फो भिका दतो हे, उच्चारण करते वि को भरयजञान १ 
वर घ वाश्य शुद्धमान धोता फो बोभ करा ही देता दै। धस 
प्रकार पिमा सतस के कै हए दार्गय से ब्रह्मवारी का मनोरथपररा 
हो कात है \ (२) बलवान राजाके दारा युद मे दुरे जा 
का सहार होमे पर विजितं राा का क्रवोध वाल्क धा 
दवाय सिलले शये महाराज भां पाहि दस वाक्य कौ रता 
हा जब विजेता राजा फ समक पटूषता ह, सव जेता राजा घ 
बाय का प्रये समकर भरवश्य उस बालके फी रक्षा करता है । 
कारण यहु है कि भरवोध बालक भजे हौ उत वाक्य का भथ म जनि 
तथापि षृद्धिमान राजा जानतां दै, भए उतत बातक् को रका हो 
जाती! वैते दी प्रते यै सपना वष्टि) शष्णामत मदि 
तना ही जानकर कि धरणं मे अने प्र धीभगवान भ्रवच्य रला 
करौ, पआावाम के दारा उपदिष्ट एयमन्तर का उच्वाररा करती हमा 
श्रोमगधान के शरणमे जाय मने षी दयम के शथं कोप्रच्छी 
तरह से म जनि, कथापि 'एसकर भसति निकले द्रयमत्र के श्रयको 
सममन दसि सर्वश्च श्रौमगयामं उच्छिनिष्ठा शचरणार्शत्ति करमेवालि 
शरणागत कौ भी रका कर्‌ देते ह । धरणगिति का पीरा प्रकटं 
प्राचामनिधा दै1 प्राचार्यनिद्ठ दरश्टागत अन्यस्य क्षरणागत के 
समान स्वय धौमगवनि के शरणा मे नही जते दै किन्तु श्रचिध के 
शरण र दी ष्दते हँ । यै समभे है कि भ्राचायं ही हमारे लिये धरण 
हं उनकी हमा से हो हमको मोक्ष भिलेया । श्ाचाय के ह्वार इनकी 
मौक्तं दस प्रकार धराप्त होता है फि भ्राजाय ध्रपने पभाशित नीवौकी 
रका क्रे के लिये शीभगमान ते शस प्रकार प्राभनेा करके भर 
समपेण करदेते है किट श्रौसगमन्‌ | धे लीव मेरे श्राधित्त ह प्रप 
इनी रका काभारसे, मेरेश्चरण मे र्न वत्ति प्रन जोध को 
रक्षा कृषया ध्राप करे मे प्रापक धी चरणो मे धनकी श्याके भार 
ग्री स्मितत करका द 1 इस प्रकार प्रयाय के दासा मरसमरपष 
* प नमे पर शरीभगवान प्रसन्न होकर भाषाय के शरण भे रहने 
तासी रदाक्रतेहै। ते दी प्राचार्यनिष्ठा कहते है । 


{ ४६) 


पूवं श्लोक मे श्वीदेरिक स्वामी जी ने स्वनिष्ठा शरणगिति का 
वरन किया! इस दलोक मे श्राचायेनिष्ठा का वरेन करते हुए 
शरीभगवान से प्राथना करते हैँ कि इन श्राचाये निष्ठ शर्णागतो पर 
हमको श्रद्धा भक्ति श्रौर प्रेम वढे। श्राचारयेनिष्ठा मे निम्नलिखित 
वचने प्रमाण है । लक्ष्मीतन्त्र मे कहा गया टै कि- 


श्रात्मात्मोयभरन्यासोद्यात्मनिक्षेपउच्यत्ते 1 


भर्या अपने रक्षाभार तथा आ्रात्मीोय जनोके रक्षाभारको 
शरीभगवान के चरणो मे समपित करना श्रात्मनिक्षेप कटलाता है । 
शाण्डिल्य स्मृति मे कहा गया है कि-- 


पुत्रः प्रष्यस्तथा शिष्य इत्येवं च निवेदयेत्‌ \ 


रथात्‌ भ्राचाये पुत्र शिष्य भौर सेवके का नाम लेकर इनके 
भारेको श्रीमगवान्‌ के चरणोमे समर्पित करदे । श्राचार्य॑निष 
महानुभावो के विषय मे यह्‌ इलोक प्रवृत्त है । 


हे रद्धना ! त्वय्याचार्येविनिहितभरास्तावका हे श्रीरद्कनाथ 
भगवन्‌ । भ्राचार्येनिष्ठ शरणागत मद्यपि साक्षात्‌ स्वय श्रापके दरण 
भे नही भ्रति हं किन्तु श्रावार्यकेशरणामे ही रहते रहै, परन्तु उनको 
भाश्रय देने वलि भ्राचायं उनके रक्षाभार को आपके यहां समपित 
केर देते ह, इस प्रकार उनकी भौ शरणागति सपन्न हो जातो है 1 
उन लोगो का रक्षामार ्राचायं के दारा श्रापके चरणो मे सर्मपित 
हो जाता है इसलिये वे श्रापके हो जाते है] आ्रापं उनको भी श्रपना 
मान लेते है 1 भ्राचारयेनिष्ठ शरणागतो मे श्रापका प्रेम व जाता 
है) भ्रापते ठीक काद कि भम मक्तभक्तेषु प्रीतिरभ्यधिका 
भवेत्‌ भ्र्थात््‌ हमारे भक्तो के प्रति जो भक्त हे उनके विपय भे हमको 
भीति वड जाती है, खास हमारे भक्तो के विषय मे भी हमको उतना 


भेम नही जितना प्रेम उन भक्तोके विषयमेहोवाहै।वेभी 
आचाय को इष्टदेव सममकर श्रापके दास वन जाते हं 1 उनका 
श्रापके घाय सम्बन्ध ्राचा्यं के टरा होता दै, वे इसी सम्बन्ध को 


(५ ) 


उसी प्रकार पक्का एद प्रभ पुनोत सममति है जिच भकार भाता 
पिताक द्वारा रपादितं होने वाले परतिसम्बष को कन्या क्य 
एव प्रम पित्र समती है । वे स्वनिष्ठा शरणागतिं को स्वयवर 
के समान तथा श्ाचायनिभ्ठा को धापिक ववाह सम्बध के 


वमान खममाक्कर उदो रकार प्रापे श्रधीन रहते है जिस प्रकार 
विवादित वपर पतिं के भरधीन रहती द 1 


त्वा्कद्भपप्रवरमनसस्त्वद्गुरास्वादभत्ता श्राचायनिष्ठ शरणा 
गतो का मन सवेदा भ्रापके कद्यं मे उसी प्रकार भासक रदा 1 
जिस प्रकार विवाहित शली का मन पत्ति सेवा में प्रास्त रहता है । 
परापके कद्यं के सिगाय उनको द्रसरा क्च भी पख्वार्थं नहीं माता 
। ज वे कद्कूय ते विरतं होते टै तरव भ्ापके युशानुमव मे सगं 
जति है ॥ प्रापके कल्याखगरणो का प्रास्वाद करते करते मस्व हो 
जाते है । श्रीराम श्रौर श्रीकृष्णा इत्यादि प्रवता प्रे प्रापने जिन 
जिन दिव्य कत्यारागरो को प्रकादित किया था उन उन चरितो 
के घनरप्ठार उन कल्याणगुण का भनुमव करते हए वे निर्भर 
निय एव दहृ भन वाले बन जाते ह । वे सवदा ग्रह कते रहते 
है किनं श्रोमगवानने जगप्राता थोधोके चिषये प्रस्य 
पराध करने वाले पर भौ छमा की तथा लमातार तीर्न 
ज्मो मे द्ेणं करेवा हिगुपाल्त को भी सायुज्य भक्ति वो तव हमि 
बयो न भ्रपनाये 1 हमने तो वैसा भ्रपराघ नही किया! परिपू 
दिष्वास है कि श्षीभयवान हमे श्रवकषय भ्रपनारमेगे । शरीभगवान परमं 
स्वत होते हए भी धधिर्यो के सामने प्ररतत्र धन्‌ जति है 
सवक्ञ होते हृए मी भराध्ठितों के श्रपण के निचय त श्रविन्ञात 
बन जति है, खर्वस्वामी होति हुए भो भ्राभितों के दास बन बाते 
ह सब ते भेष्ठ दीति हृष्ट मी निपादसयज सु्रीध एवं बरी तथा 
भौ सुदामा जो कुम्ना भौर गोपिकाभों से दिलमिलकर रहने भे ही 
रसातरुभय करते है । का तकं कठा जाय श्रीमगवान के कल्याएगरुएा 
भरनन्त है चत्सल श्रीमगरनान भरे श्रपराको निना देख ही भूमे 
भ्रवदय श्पनायये । स्वामो भरीसगेवान मेरी प्राष्ठि को अपना लाभ 


( ५१) 


सपरमः कर सहं मु स्वीकार करेगे । सुशीले श्रौ मगवान अत्यन्त 
विश्वसनीय ह, उनसे दूत्य सारथ्य इत्यादि के समान श्रनुचित कायं 
भी लियाजा सकतादहै, वे किसीभी काम के भ्रचुचित न समभते 
हए सर्वदा श्रावितो के मनोरथ पूरौ करने मे ही दत्तचित्त रहते है 1 
सर्वज्ञ श्रीभगवान हम लोगो को देने योग्य सरवंविधिहितो को दुर 
करने योग्य विरोवी तत्त्वो को सर्वदा सममे रहते ह । सरवंशक्ति- 
सम्पन्न श्रीभगवान भ्रत्यन्त नीच वने हृए हम लोगो को भी नित्य 
सूरयो की परिपद्‌ मे वैठा सकते है । सत्यस्षकल्प॒श्रीभगवान श्रपने 
ग्रात्ितरक्षणं सकल्प को कमी व्यर्थं होने नही देगे। परमदयाचलु 
शरीभगवान दारणागति दद्यादि क्षुद्र साधनो को भी निमित्त वनाकर 
श्रवश््य रक्षा करेगे 1 कृतज्ञ श्चरीमगवान हुम लोगो के द्वारा सम्पन्न 
्रत्यत्प श्रनुक्कुल व्यापार को भी प्रमोपकार मान कर श्रवश्य कृपा 
करेगे । स्थैयेगरणयुक्त धीभगवान श्रव्यन्त अरन्तरद्खो के द्वारा चिरोव 
क्रयिजानेपरमीहम लोगो को नही चोडेगे । श्रीविभीपण जी 
को ग्रपनाकेर शरीभगवान ने इस दिव्य गुणा को प्रकाशितं किया) 

परिपूणं श्रीभगवान सवाम दिये जाने बलि पदार्थो के मूल्य पर 
व्यान नही देगे किन्तु भाव पर ही ध्यान देगे । परमोदारं श्रीभगवान 

उपाय की क्षुद्रता उपेय की महत्ता एव पात्रके निक पर ध्यान 

नदेकर सर्वस्व भीदेगे! इस प्रकार श्राचार्यनि्ठ थीभमवान के 

कल्माणयगुखो का श्रास्वादं लेते हृए मस्त हो जति है । श्रीभगवद्‌ 

प्णानरुमव से प्रेरित होकर द्विगुण उत्साह से कड्धयं करते रहते है । 


स्वम्येकरिमन्नपि साघनत्व सुक्तवद्विजहत. हे श्रीभगवान्‌ । श्राप 
सवस मख्य दै, श्राप उपायो भै सव से प्रवान उपाय ह! श्राचा्- 
नि शरणागत श्रापके विय मे भी उपायस्व भावना नहौ रति ॐ 
वे समते हैँ कि श्रीग्राचार्यं # मेरे लिये शरणागति कौ । श्राचायं 
जो श्रौभगवान को उपाय समभ दहे ह उससे ही मेरा क्ल्मण॒ हो 
जायगा । हमको अ्रलग श्रौ भगवान को उपाय समने कौ श्रावन्य- 
कता नही ह । जिस प्रकार मुक्त लोग सर्वविध मनोरथ सन्न होने 


# कारण श्रौमगवान मे उपायत्व भावना नही रखते ह, उ प्रकार 
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ससी प्रकार पका एव पर पोतं सममनि हि मिष्ट प्रकर भाता 
पिताक दार षाद हने वाक्ते पहिमम्बव षौ वपा परम 
प परम पिष समतौ है । वे स्वनिष्ठा नरणप्राति बो श्वववैर 
क समान हथ धत्दयनिष्डा शो धालिर दैवा सम्बध के 


समान सममकर उसो प्रकार श्राय चीने रदे दै जिव प्रकर 
विवाहित चप परति ङ शो रहनी है \ 


तवकदधूयप्रवलमवसत्त्दपूरयस्यादमत्ता शरानायनिष्ट श्ण 
शती छा भन वदा धाणके दुय म उ धरवार श्राप र्ता चै 
स परार सिधा सो का भन धति देवा मँ यारत रहता ६1 
पके कष्टम के सिवमि उवी दूर बु पी पुष्पाय नदौ भः 
1 दवेगुमति विरतं हेते है तः भाप एएातुभय मं सब 
जति दै । शाते एल्रवूणो का धासवाद परते षरते महत 
जाते ह। यम्‌ पौर धीकष्श त्पोद अवतारो म॒ भाषते जिन 
जिन दिव्य कस्याएागूणो को प्रकाशित करिवा धा ठन उन अर्व 
ऊ भूमा उन क्यााधर्णो का भनुगव कपत हवे हिर 
निर्भय एव हृ भत बाल बेन नते है । वै वदा पह कहै ते 
कि जव शौभगवनिते जाता धीजौके विषयं भें शरद्य 
र्दा करौ वाल परं भौ एषा फी तथा सशवदार रीन 
जमो भ प्रेय करोवाश्‌ पशुपाल को जी सापुग्य पुष दो सव ह 
वेमो न प्रषनाणी | देते तो वैषा भरर नही किप ददप 
विश्वा दै नि श्रीभणवाल दते कवदण्‌ प्रपनयये \ श्रीभ्रगदाति वसय 
स्वत व हदति हए भी श्वान्तं के तापने पर्तत षर नेतिदै 
वे दीति हए भी प्रातो कै भ्रषराधषे वियद त भ्रनिशति 
न शाते है स्वैस्वामी हेति हुए भी प्राशितं के शसु थत तति 
1 सब घे भेष्ठ हैते हृ मौ निपादरान्‌ सुगरेव एदे शरी वया 
थौ मुदामा जी ुष्ज भौर गोरिकाभ्रौ से दिनेभिलकर री भेदी 
रसातुमव करे है । की तक कटा आये श्रीयवान के कत्माणगुरा 
प्रनन्त ह ब्वत्त भगवान भरे अपराध को निनादे हो शुके 
दवदय द्मपनयेने } स्वी धोभगवानि मेरी भ्राप्ति को श्रपना लाभं 
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सममः कर सहं सुरै स्वीकार करेगे । सुशील श्रीभगवान श्रत्यन्तं 
मिदवसनीष ह, उनसे दूरम सारध्य इत्यादि के समाने अनुचित कायं 
भी लिया जा सकता है, वे क्रिसी भी काम को श्रनुचित न सममत 
हृए सवेदा श्राश्चितो के मनोरथ पूरण करने मे ही दत्तचित्त रहते है \ 
सवश श्रीभगवान हुम लोगो को देने योग्य सबैविधिहितो को दुर 
करे योग्य विरोधी तरवो को सर्वदा समभतते रदति है । सर्वेशक्ति- 
सम्भर श्रीभगवान श्रव्यन्त नीच वने हुए हम लोगो को भी नित्य 
भूरियो की परिषद्‌ मे वैठा सक्ते ह । सत्यसकल्प शरीभगवान श्रपने 
प्राधितरक्षणा सकल्प को कमी व्यथं होने नही देगे ) परमदगरानु 
भरीभगवान शरणागति इत्यादि क्षुद्र साधनो को भी निभित्त वनाकर 
श्रवदय रक्वा करेगे \ इछतज्ञ श्रीमगवान हम्‌ लोगो के दारा सम्पन्न 
भ्रत्यलप श्रनुङल व्यापार को भी परमोपकार्‌ मान करः ्रवश्य कृपा 
करणे । स्थैयंगुरायुक्तं शरीभगवान श्रत्यन्त प्रन्तरङ्गो के हारा विरोध 
क्िजाने पर भी हम लोगो को नही छोडेगे। श्रीविभीषण जी 
को प्रपनाकर श्रीभगवान ते इस दिन्य गरा को प्रकाशित किया। 
परिपू श्वीभगवान सेवा मे दिये जाने वाले पदार्थो के सूत्य पर 
ध्यान नही देगे किन्तु भाव पर ही ध्यान देगे 1 परमोदारं श्रीभगवान 
उपाय की सुद्रता उपेय की महत्ता एवं पात्र के निकषं पर ध्यान 
ने देकर सूर्वस्वभीदेगे! इस प्रकार श्राचाययेनिष्ठ श्रीभगवान्‌ के 
केत्याणगुणो का श्रास्वाद लेते हए मस्त हो जाति है । श्रीभगवेद्‌- 
गुणानरुभव से प्रेरित होकर द्विगुण उत्साहं से कड्धयं करते रहते है । 


स्वय्येकटिमसपि साधनत्व सुक्तवद्विजहतः हे श्रीभगवानु । आप 
सव से मुख्य है, श्राप उपायो भै सवं से प्रधनं उपाय है । अ्राचा्य- 
निष्ठ शरणागत श्रापके विषय मे भौ उपायत्व भावना नही रखते ह । 
वे समभ॑ति है कि धीग्राचायं नै मेरे लिये क्षरणागति की । श्राचार्यं 
जौ श्रौभगवान को उपाय समक रहे है उससे ही मेरा कल्याण हो 
जायमा \ हेमको अलग श्रीमगवान को उपाय समभने कौ श्रावद्य- 
कता नही हँ । जिस प्रकार मुक्त लोग सर्वविध मनोरथ सपन्त होने 
के कारण श्वौभगवान मे उपायत्व भावना नही रखते है, उसी प्रकार 


(५२) 


्ाचायनिषठ महात्मा लोम भो भाचायके दारा षी ग क 
चे ्रपनी द सिद्धि को भ्रदश्यमावी मानकर श्रीमेगवन्‌ | श्राप 


चपायत्वभावना नही रखते तथा जो शरद कदय करते ष्टे ह 
च्छे भी उपाय नष्टौ मानते । 


स्वच्छेषत्वस्वर्तरत्तिक। परयो मे स्दद तापू हि श्रीभगवनु ॥ 
इस पकार श्राचायनिए सलयु्य भ्न द्वारा सन्न होने वाते कदम 
के विपथ अं तथा श्रापके विषय मे भी उपायत्व भावना कौ तिना 
हलि देकर यवदा श्ापकी सेवा भर रस लेते र्ते हे । भिमो न वरसी 
्रकार से आपके उपयोग भं रने म ही उम्दे श्स मिलता ह ॥ उन 
को भ्रौर सव दुख भीरस तथा श्रापकी सेवा रसमय प्रतीत होती है। 
इस प्रकार नि स्वाय भाव षि धिशुद्ध सेवा मे रत यह भराचामनिषठ 
महातमा लोग हौ घास्तव मे विद्वान कहलाने योस्य है । हे श्री मगवन्‌ ॥ 
भरे परै श्रमना है निः ददे पचानि पराणतो के भरति भेर 


भन भे सि शद्धा मच्छि प्रौर परेम वदँ । ये संदा हमको भच 
मते रहँ ॥११॥ 


(९२) 
कलत्पस्तोपेऽप्यपास्तत्वदितरगतयीऽशक्त्यथो भक्ति शुस्ना 


रङ्धोश पआरातिकूल्यक्षररापरिखमक्षिविधातान्रक्रुस्या । 
नतिार त्वामभेद्याच्छरणवरणतो नाय निविष्नयन्त- 


स्त्वल्िदिपरात्मरकप प्रति र्म्तजुपस्स्वपरबूतति त्यजन्ति ५ 

पूवेदलोक मे श्वीदेशिक स्वामौजी ने श्राचर्यनिष्ठ का वर्णम 
भिया है देस श्लोक म श्वीदेशिक स्वामी जी गररापतति के भधि 
कारी, शरणागति के शङ्ख भौर स्वरूप का वर्ोन करत हए कहते 


है कि दारणाग्त शरणागति के बादे म्रपने श्रभिमत फल को श्ररप्तं 
करते के लिये किसी सपायमे भी नही लग ह । 


हे शङ्गे श नाथ 1 भ्रशक््धधीभक्तिमुम्ता कल्पस्तोमेऽ्यपास्तसव 
दितरगतेय' हे धीरञ्जनाथ भगवन 1 भष नाय हो, ्रापके शरणं 
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मे्रानाही न्थायप्राप्त है) श्रापके शरणमे प्रनिके लियिवेही 
ग्रधिकारी योस्य मानै जते है जो सवथा उपायहीन ह । उनकी यह्‌ 
धारणा होती है कि चाहे सहलो कल्प वीत जायं त्तो भी शरीभगवान 
को छोडकर दूसरा कोई उपाय हमे नही दिखाई दे रहा है । हं 
वतततोहोनै वाली नहीदहै क्रि भ्रधिकाधिक जन्मलेनेपरहम 
उपायान्तर के लिये योग्य भ्रधिकारी वन जायें, चाहे श्रनेक जन्म ले 
तोभीरेसेही रह जागे | सुरे की तथां उपायान्तर्‌ कै योग्य 
ग्रधिकारी वनते की कोई प्रागा नहीदहै! उन जम्मोमेभीषएेनेही 
कोरे रह जायेगे । श्रीभाष्यकारस्वामीजी नेभी श्रौ वैकुण्डगद्य 
मे इस श्नर्थ का वर्णन क्ियाहै। श्रीमाष्यकारस्वाभीजी की यह्‌ 
वाणी है कि तसप्राप्रये च तत्पादाम्बुजद्रयप्रपत्ते रन्यन्न मे कत्पकोटि- 
सहस्तखापि साधनमस्तोत्ति मन्वान । त्र्थात्‌ श्रकिचन माधक 
समभता है कि कोटिसहख कल्प भी वीत जयंतोभीह्मको 
श्रौ मगवान्‌ के चरणारविन्द मे अरणागति करने के सिवाय 
दूसरा साधन प्राप्त होने वाला नहीहै। श्री भगवान्‌ को प्राप्त 
करने के लिये भक्तियोग शाखो मे विहित है। भक्तियोग प्राप्त 
करने के लिये ज्ञानयोग एव ज्ञानयोग प्राप्त करने के लिये कर्मयोग 
का विधान्‌ श्ाख्लो मे किया गया है । इनमें क्मेयोग श्रौर ज्ञानयोग 
भक्कियोग के हारा मोक्षसाधन दह, भक्तियोग साक्षात्‌ मोक्लसाधन 
दै । कई साधक श्रीभगवस्राप्ति को चाहते हए मी दून उपायौ 
मे हाथ लगने के योग्य नही होते है। दसमे कारण करई है। 
उनमे चार कारण मुख्य दहै । (१) उनमे इन उपायो कौ 
केरे के लिये पर्याप्त शक्ति नही रहती है । (२) उनम इन उपायौ 
को समभने के लिये पर्याप्त बुद्धि नही है । (३) वे उपाय त्र्वाएिको के 
दारा ही करने योग्य है । जिन मनुष्यो ने त्रैवशणिक कुल मँ जन्म नही 
लिय) है उनको उन उपायो को करने का श्रधिकार नही है! (*) परेम 
का प्राधिक्य चौथा कारण दहै । कर्द साधके देते ही भिजते हैकिवे 
उषायान्तरो को करने के लिये पर्याप्त शक्छि्ान श्रौर वैशिक जन्म 
ते सपनन ते हसाय ही श्रोमगवान मे ्रपार त्म से म युक टरो ह! 
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श्रो भगवाम्‌ मे उनो हतना भेम ग्हता है मिव नोच्ात्तिनीघ् 
अीभगवात्‌ को प्राप्त करना बहते है । श्रीभगवान्‌ षौ प्राप्न क्षि 
विना उनसे रदा नही जाता । देसे साधको के लियं उवायान्नरः कमि 
नही दे सक्ते, भर्योक्रिं उपायान्तर्‌ विलम्य से भगवत्परा बरन 
याति है, ये सौघ्र भगवत्ाप्ति चाहते है । तिमी भ्थिति भ शनै लिये 
शरणागति ही एक उपाय रह जाता है जा भ्रपित समयम नग 

वताप्तिं करा सक्ता है 1 इस दलोर्ब मे श्ररक्ति नव्लम प्रथमं 
कारण भरो दान्द से द्वितीय रारण म्नौर भक्तिणन् म चतुय गार 
निदिषट हए । यह दतीम कारणा बा भो उपल्ण है 1 श्रतं उम 
भी यहाँ लेना नाहे । इन चार निमित्तौ प्त जो साधक उषायान्नर 
से शून्य हो जति है गे साधको रकषिचन कहलाते ह तथा येही 


वर्णागति के भ्रधिकारो है। भक्तथादौ शक्तचभाव यह्‌ "लो 
महीं भ्नुमधेय है । 


क श्रोकोो मे ध्रशक्तिधो भक्िभूष्ना एेगा पाठ है । उमा 
श्रथ दस अकार है कि णो, साधक उपाया वरो बौ समभन की "क्ति 
नहो रते, जो साधक समभने के लिये भयप्तं बृद्धि यल से सप्त 
होने पर भो उन साधनो को निमाने के लिये पर्याप्त धारीरिक वल 
से सपक्न नही तथा जो साधक पमप्ति बरुद्िबल भ्रीर शारीरबल 
से सपञ्च हति पट भी भगवान्‌ मे अपार प्रेम होने के कारण जल्दी 
ही श्रीभगवान्‌ को प्राप्ते करना वाहते है चे तीनों हो साधक रणा 
गति क भरधिकारो माने जतिदहै। जो सधक ईन कारणो मे ध्यानं 
देते हए यद्‌ ममते है कि अनेक कल्प बीतने पररभी हम 
हाय लगाने योग्य नही बन सकते एक द्रारणागति ही हमारे 
लिये षह गहै रेवै साधक ही शरणागति के भ्रधिकारी दै! 
इहे ही प्रकिचन कटा जाता है । मोदाथ शरणागति कै लिये केवल 
श्राकिचन बनना ही पर्याप्त नहौ कितु श्रलयगति भौ वनना 
चाह्धिपे 1 माकधनोऽन द्रति शरण्य यह्‌ प्ीयामुनाबाय स्वामौ जी 
की भीसूक्कि है 1 भ्रन यगत्तिं हे कहते है जौ श्री यगचस्परार्ति को 
छोडकर दुसरे किसी फल को भी बहो नादृते, वृसरे फलो मे इच्छा 
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न होने से कषुद्रफल देने वाले किसी देवता का भी भ्रश्य नही नेते 
ठेस साघक यह्‌ धारणा रखते है कि हम श्रीभगवत्पराप्ति को 
चोडकर दूसरे किसी फल को प्रभी हौ नही कितु श्रनेक कल्प वौतने 
परभौकभी नही चाटेगे ! एसी धारणां रखने वाले ्रकिचन 
अनन्यगति साधक -है श्रीरद्नाथ भगवन्‌ । अ्रापके शरण मे श्राते 
है। इम प्रकार श्री देशिक स्वामोने जरणागति के प्रघिकारका 
वणेन किया है 1 इससे कर्पण्य अग भी सूचित होता है । 

श्रागेश्री देहिक स्वामीजी शरणागति के अगोका वर्णन 
केते हुए कहते है कि प्रातिकूल्यक्षररपरिणम्निविघातानुकूटयाः 
रणागतिके श्रद्ध पांच है। (१) आनुङ्कत्यसकल्य (२) प्रानि- 
ङस्यवर्जन (३) कार्पण्य (४) महाविच्वास ओर (१) गोप्वृत्ववरयणा । 
हे श्रीरगनाथ भगवन्‌ । उपयु कगुणसपन्न साधक शआ्रापके समन्त 
श्रपनी अ्रङ्िचनता एव अ्ननन्यगतिता का निवेदन करते हुए कार्पण्य 
भ्रग का अनुष्ठान करते है तथा आपके सन्निधि मे प्रातिक्कृल्यवर्जन 
सकेत्प करते हुए यह्‌ निवेदन करते है किदहेश्रौ भगवन्‌ । ्आराजसे 
म श्राप प्रति प्रतिक्रुल व्यवहारो को छोड दूगा । वेद आदि नास 
भ्रापकी श्राज्ञा है । आपकी राज्ञा के विरुद्ध जितने ्राचरण होते हैः 
वै सव शआ्रापके प्रति प्रतिक्रुल भ्राचरण हे, उन श्राचरणो को 
भ्राजसे मे सर्वथा त्याग दुगा । प्रपन्न माघक्र ्रापके समक्ष श्रानु- 
ङत्थस्कल्प करते हुए यह्‌ निवेदन करते है कि प्रभो 1 आजसे हम 
्रापके भ्रनुक्कल होकर रहेगे शाखो के अनुसार आचरण करेगे 
तथा भ्रापकौ विभूति वने हुए समो चराचर भ्रारिियो के भति श्नूङकल 
चनकर रहेगे । इस प्रकार वेन केवल सक्त्य करते ह, कन्तु 
स्वेथा प्रतिज्नल श्राचरण का परित्याग कर देते है तथा सर्वथा 


अक्ल ्राचरणा ही करते रहते है! प्रतिङ्ल आचरणो को 


चोड देने के कारणा श्रवाधितगति से उनके अ्रनूक्रुल श्राचरण चढत 
रहते है 1 


भ्रभेद्याच्छररचररणतस्त्रातारं त्वां निविष्नयन्त. हे परमो इन 
भ्पन्न साधको को आपके चरणो भं श्रहूट विद्वासं रहतादहै,वे 
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सममे है किं श्रीमद वरम दयाव ह नोबो पर भ्रुर करने 
मे उनको बपार मरानव्द मिलता है श्रीभगवाम्‌ समशक्ति सपप्न भी हे 
पालय तेमे प्र परम दयालु तयां सवसमय शीममवान्‌ भ्रवदय भेरी 
रक्षा करेगे । इमफा यह विवास भ्रति प्रवल हट पुक्िमों से भी 
दिगमे भाला मही है । इस प्रहाधिदवाम वे कारण टी इनकी गरणा 
मति भ्रमेद्य बन जाती है हे भाय 1 भाषे शरी चरणो बे परएा 
अति करते' ट्‌ वे साधक रेदाङ वनने के तिथि शाप ते प्राथना कते 
है। है श्रीभगवत्‌ । प्राप स्वभावतो जीवो कौ रक्षा करलेमें 
उच है 1 प्रापे रक्कत्व मे जीवो के दवाय ही विघ्न द्राति जति 
द जीब नानाप्रकार के पाप अ्रौर सकाम कम करते हौ रहते है। 
थेहोकम बीवोकी रवा रोड वनं जात है! सकाम बर्मोके 
द्वारा सासाशिकि पा वाहने वेलि तथा समार मे रहने को ही ¶६* 
करने भाले इन भ्रभाग्योपहुव जौनों कौ भापनो प्रप्छ करो के तिथ 
श्छ ही गही होती है । देसी स्थिति मे बाहने पर भी श्राप द्वारा 
दमक रक्ताः होने नहौ एाती । जब ये सारणागत रक्षक यनी कै लिए 
पसे प्राणनां करने लगते दै, तत्र जीवो कौ स्वीहेनि बौ प्राप्तकर 
पराप प्रवाध मति ते उनकी रामे शरवृत्त हो जाति है । प्राप 
स्वीकृति भर चाहते है बह मिन यदं तव देरम्यो हो शप्‌ निदि्न 
स्प से उनको रका कर देते है । भ्रतएव शारो मे कहा गया है नि~ 
सर्वोऽपि च विवेश सदा कार्ठरिाकोऽपि घन्‌ । 
संसारत जवा अतीक्षते ॥ 
भथीत्‌ भौनमवाम्‌ सर्वश स्व॑णरासकं तमा खदा दयाश्ु हेति हए 
भी नदोष यनर्कर संसार का सदाम करे बाते है । अतएवं नीर्वौ 
कौ तर चे दोनेवालो रकषपक्षा भर की प्रतीका करते चते ह । 
भर्व यह हि कि भरवत्तकनजो णोवोषी रक्षा नको इई & दमे मद 
कारण नी हे कि देदवर उन दिती को न जानते ये जिनको जीरको भो 
वैता था भवा ईश्वर उन निरोधियोको नं जनते ये {जनकौ 
भौवोके गह तै हटाना भा। वास्तविक बात यहु कि ईयर 
सपर ह प्रतएव सबं द्वितो भौर विरोधिथो को पष्डुषकाद भे जानते 
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है। इन्वरमे जानकी कमक सारणा जीवो की रक्षानटो यको 
हो सो वातत नही 1 ईट्वर मर्वञक्तिगपन्न नही है जो ग्रवे तक जीवो 
कीरक्षानही हो सको यह यात भी ठीक नही, वपोकिः ‡न्वय 
विद्ये है श्रतएुव सर्वे समथ है । श्रव तक जोवोकीजो रक्षा नरी 
हई है इसमे यह कारण भी नही है कि ईव्वर दयालु नही था। वान 
हह कि्वर सदा कार्णिक है उनमे सर्वदा कम्गा मगौ श्ह्ती 
है 1 पेसी स्थिति मे पह प्रथन उष्ठादहै विः वन्न सर्वेगक्तिमपन्न 
तथा परम दयालु होति हए मी ईस्वर ने श्रवतक जोव्रो को रक्षा 
न्यो नही कौ ? उत्तर उत्तरार्घमेस्पष्टदै1 धौभगवान्‌ ममार 
संचालक ह भपनेमे कोई दोप नले उमी प्रकार वे ममार का 
सचालन करते ह श्रतएव उनको जीवो के दारा होने वानी गक्षावक्षा 
की प्रतीक्षा करकेही जीवोकी र्षा करना पडतीहै। जोवाके 
द्वारा श्रौभगवान्‌ से प्रा्थनान कयि जने पर भी यदि श्रीभगवान्‌ 
जीवो की रष मे प्रवृत्त होते तो उन्देम्व्रजीवोकी रक्षा कण्नो 
होगी श्रन्थथा उनमे वैषम्य ्रौर नैघूंण्य दोप लग जायेगे । यदिश्री 
भगवान्‌ कुं जीवो की रक्षा करते तथाकृच्धकौन क्तेतो 
उनमे वैषम्य दोप श्रा जायगा तथा जिनि जीवोकी रमा नही करे 
है उन जीवो के चिपयमे नैघुंण्य भ्र्थात्‌ निर्दयता का दोष लग 
जायगा । यदि श्री भगवान्‌ सव जीवोकी र्ना करते तो उनकी 
लीला बन्द हो जायेगी तथा लीलाविमूति भी उच्छिन्न हो जायेगी । 
किच जीवो के द्वारा प्रार्थना न किये जने परर भी यदि श्रीभगवान्‌ 
जीवो की रक्षा करते तो पुर्पाधे दात्ता नही वनेगे । जीव जिस फल 
को चाहता है उसे पुरुपाथं कहते है, जीवे जिस फल को प्राप्त करने के 
लिये प्रायेना नही करता है, वह्‌ फल पुरूपाथं नही कहा जा सकता, 
न उस फल को देने वाले श्रीभगवान्‌ हौ पुरुपाथेदाता कहे जाये । 
श्रीभगवान्‌ को पुरुपा्थदाता वनने के लिये मी उन्हे जीवो की प्रार्थना 
की प्रतीक्षा करनो पडती है जीव को राजी किये चिना उसको मोक्ष 
देना भौ श्रौ भगवान्‌ को श्रभिमत नहीदहै। इन कारणोसे यही 
मानना प्ता है कि श्वौमगवानु जीवोके दवारा प्रार्थना क्रिमे जान 
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परदही जोक रता करते है। शरणागत धरणागतिं करते 
धमय र्कं बनते के लिये बो धोमगवावु से शारथेना कर्ता है, शिषे 
गोप्ृश्ववरणा श्रा जाता है उच धीमगवानु को रला करने भा भागं 
शद हयो जाता ह । वीव कै दवारा जितो पाप बन चुके दै जिगेके 
हो कार धीभगनाद्‌ के द्रा रदषा करै ते विध्न उप्तं होती 
ह, शरणागति उन छव पापो के सिम प्रापिवत्त बनं णाती दै, 
शरणागति से बे सभौ पाप नष्ट हो जाति है जो विघ्नं डाल रे थे । 
धब ये निविष्नरूप चे रषा कणे मे प्रवृत्त हो जाति है । इस शका 


शरणागति करके प्रपन्न शीभमवात्‌ को भवाधषपसते रला फर 
के शग को प्रशस्त करदेते हे। 


श्भसमुस्स्भ्भिकिप्तात्मरद प्रति स्वभषूति सजन्ति श्रमो 1 
करणागत्ति करतेवाते साधक दध श्रपको श्रान्त करना चाहते है 
आभको प्राप्ठ करे मे त्वरा उमकोहै। त्वद होने परभीवे 
ताधनाम्वर मे रदत नही होते है। श्रपे रदामार को डहोनि 
पमे समपि कर दियाहै भाषते टस मार को स्वीकार भौ 
कियादहै। एसी स्थितिमेव सोचतेहै नि श्रीभगवातु निरेक्ष 
उपाय ह षे कितो ताध को प्रपेकषा महीः रसते उनके श्रौनरणा 
मे भरपने रकीभारे को स्मित करके बाद हिमे निभर निमय एव 
हुष्टमनजाते होकर रहना चाये 1 उनमे र्नामार को समर्पित 
केण के बाद भी यदि हम धीमंगवत्माप्ति मेत्वराके कारएटकिसी 
साधन मे भरषस होते वंह उलङ्गे अरतिं अदि्वास माना जायगा । 
शरणापरति छूट जायगी । ते रघ्ना करते से हट जायगी तन हमारी 
द्गति दीगी । हदवरुमानजी को ब्रह्माकषसे बंधने के बादमी राक्षसो 

मे रत्विया से श्वीषनुमान आ कौ जव बाधा तवे ब्रहाश्च हिट गया 
चैते ही शरणागति करने फे वाद यंदि हम दूसरे किंस उमाय मे प्रवृत्त 
गे भादि षदे भवतति पलप्रान्तिमे त्वराके कारशाहोष्योनदहो, 
शरणागतिं श्रवस्य दुर जायगी । चेरी रशा भक्षम्नत्र हो जायगी 


पसो सोघकदं शरणागत उत्तरकाक मे कमी भी उपायान्तिरो मे हाथ 
नही लगाते, कैड्यमे भागतेते हि 1१२1 
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त्यक्तोपायन्यपार्यास्तदुभयकरणो सन्नपान्‌ सानुतापाच्‌ । 
भुयोऽपि त्वत्प्रपत्या प्रशमितकलुषान्‌ हन्तु सर्वसहस्त्वम्‌ । 
रङ्धिन्‌ न्यासान्तरद्खाविलजनहिततागोचरत्वल्निदेश- 
भ्रीति्राप्तस्ववर्णीश्चमश्युभचरितान्‌ पासि धन्याननन्यान्‌ ॥\ 
पूवं इलोक मे श्री देजिकस्वामीजी ने पाच अ्रगो से युक्त 
शरणागति का वणन किया है । इस इलोक मे श्रीदेशिक स्वामी जी 
शरणागति के उत्तरकाल मे प्रपन्नो के कतव्य का वर्णन करते हु 
उस उत्तरकृत्य मे त्याज्य श्रौर संग्राह्य भ्र्थो का वणन करते ठै 1 


रद्धिन्‌ ! सवंसहस्त्वं त्यक्तोपायन्यपापान्‌ हे श्रीरद्धनाथ भग- 
यनू । श्राप सव कुछ सहने वाले हो श्रतएव भ्राप प्रपन्नोके दारा 
उत्तरकाल मे श्रपराध बन जाने पर भी उन प्रपन्नो को नही त्यागते, 
कितु किसी न किसी प्रकार सेउन श्रपराधो कोनष्टकर उन 
प्रपन्नो को श्रयनाति है 1 श्रापकी सहन शक्ति भ्रपार है 1 शरणागति 
सपन्न होते ही श्राप शरणागत के रक्षाभार को श्रपने उपर लेकर 
उसी क्षण से उनके उद्धार के विषयमे जागरूक रहते है ! श्रतएव 
भ्राप प्रपन्नो के उत्तर जीवनं को मध्यममागे मे ले चलते है! श्रापके 
भ्रनग्रह॒से ही प्रपन्न उत्तरकालमे उपाय ब्रौर श्रपायो मे प्रवृत्तन 
होकर मध्यम मागं पर चलते है! जिस प्रकार मागं के वीचमे 
सुरक्षित रहते है, मागं के पाश्वं मे चलने वालो को कण्टक भ्रादि 
से ¶वध जनेकाभय रहता है उसी प्रकार प्रपन्नो की उत्तर 
जीवन मे कैद्ये सममकर वर्णाश्रम धर्मो का श्नुष्ठान करना 
चाहिये ! यह्‌ मागे मध्य मे चलने के समान निरापद है, 
उत्तर जीवन मे प्रपन्नो कोन उपायौ को करना चाहिये न श्रपायो 
कौ 1 उपायो श्रौरं श्रपायो को करना मार्गं कै दोनो 
पार््वो मे चलने कै समान श्रापत्तिग्रस्त है इससे प्रपन्नो को कष्ट 
मोगना पडेगा । प्रपन्नो को उत्तर जीवन मे उपायान्तरो को त्याग 
देना चाहिये, उनमे हाथ लगने पर शरणागति चट जायगी, श्रो 
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भगान्‌ रक्षके नहीं यनगे रक्षामार धून जीर्धो के उपर पड जायया। 
प्रपन्नं कौ उत्तर जीवन्‌ मे भरपापमों को धरयत पर्पोदी नकटा 
चाहिये ॥ प्रप्त को केभ्य कम भी प्रनिष्टफर्तप्रद होने बे कारण 
पापि दी है क्योकि वे सासारिक फल देकर सतार मे हौ वपि रखने 
बाले है। निविदध कमतोपृपहहो। ये पापकम ही प्रपायरै। 
अ्र्नो को दने मे भी सना चाहिये प्रतएव स्वश्यज्ञ प्रपन इनं 
उपायो भौर प्रपा से हाथ सी तेते) हे भमो भदो डपा 
करके उत्तम भ्रमन्न कौ इसं निष्ठा पर पटति हो निसते बे सदां 
कमयोग ज्ञानयोग मच्ियोग प्रौर दन उपायो से तथा काम्य प्ररं 


निषिद्धे इने प्रपामों ते बचते हए कंद्धयभ्रधान विवुद्ध उत्तर ओवन 
विततान लगते ह 1 


तद्ुभयकरणे सत्तपान्‌ सनुतापान्‌ भाग्यक्षपन्न धरणाग्त 
उपामरन्तर भौर श्रपायो को त्यागते हृषु निरषराथ उत्तर जीवन 
वितति है । परन्तु कईं भाग्यहीन रणात उषाय श्रीर्‌ श्रपाय मी 
कर वसतौ है । दूसरों से उनम यह विदोपता ट नि उपायान्तरौ में 
दाथ लगाने पर उनको उत्तरकाले भं लज्जा उलन होत्तीष्ैवे 
समभे है करि हमने क्या त्रिया । धौ भगवाम्‌ हमारे रक्षाभार्‌ को 
स्वीकार क चुकरेहेवे हमारो तरफ से किंसो उथायान्तर कौ श्रपक्षा 
नही रवति दहै, म्रतेएवं उन्हे निरपेक्ष उपाय कृषा जाता दै । उनके 
लिये किसी दप्रायन्तर की भ्रावश्यकदा नही । न के उषायान्तर की 
स्ायता लेकर ही रला करने ब्राल ई! एसो स्थिति भ यह्‌ सम्म 


कर कि उपायनन्तद से श्रीभगवाद्‌ को मदद मितेगी-नैने जो 
उपायान्तर्यो का परचुष्ठान किया, गहू तो एक परिदहास्तयोग्य बात 
हई । देता श्वम बही केरना बाहिए था । बशो शूल हो गई । ठेवा 
सममकर वे भ्त्यन्त लभ्जित होते दै तथा उपायान्तसो को सवेदा 
के लिये छोर देते दै) यह्‌ तो उपायन्ततेमे हाथ लगाने कालीं 
की बात । भ्रव श्रषायों मं हाथ नाने बालों क्री बात केही जाती 
है । कम्यक्म श्रोर निषिटकमं श्रीभगवत्मरात्ति मे वाधा 


1४ा शक्नेकाक्ल 
मरनिष्ट फतो को देनेवास होने के कारु श्रपाय पाने जहि है। 
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भाग्यनपन्न प्रपन्न इन श्रपायकर्मोकोकभी करनेटी नटी । सदि 
भाग्यहोन कोर प्रपन्न इन ्रपाय कर्मोको कभोकर भौ जार्ये नोत्रापकी 
कृपा ते उनको उत्तरकाल मे प्श्चात्ताप दोन लगतादै। वे मोचते 
है कि हमने बहुत अनुचित किय । श्रीभगवान्‌ का मुवोल्लाम कर 
उत्तम केयं करने के लिये हमने उत्तर जीवनं श्रपनायाहि। 
इन श्रपायभूत कर्मो को करके हम श्रीभगवान्‌ के कोपके भाजन 
कनरथि है) कितनी भूल दहो गई 1 हमे शरीभगवान के ्रनुग्रह्‌ का 
भाजन बनना चाहिये था, वह॒तो दूर सर्दा। श्रव हेमे शरीभगवान 
के निग्रह्‌का पात्र वनना होगा । तेमा सोचते दी उनके मनमे श्रपने 
विषय मे घृणा ग्रौर पश्चात्तापं होने लगते है) यह्‌ भी, हि प्रभो ! 
ग्रापकी कृपासे ही होता दहै, श्राप लरएागतो का परित्याग करने 
वनि नही है ! श्रतएव प्रायश्ित कै दारा उनको शुद्ध कटने े लि 
ही आप उनके मन मे पश्चात्तापं को उत्पन्न करते है । 
भूयोऽपि स्वल्परपत्या प्रशमितक्चुषान्‌ दहे श्रीभगवान्‌ । श्राप 
उनके मन मे न केवल प्रचात्ताप को उसन्न करते है कितु प्रायश्चित्त 
मेभी प्रेरित करते है जिससे वे उन प्रायरिचत्तो को-जो धर्म 
शाल्मे उन २ पापोके लिये प्रायदिचत्तकेषूपमेर्वा्ित दै- 
केर लगते है 1 पदि कोई शरणागत धर्मगाखत्रएितत उन प्राय 
श्ित्तो को करने मे असम्थहो तोवे तदर्थं प्रायदिचत्तके रूपमे 
भ्रापके चरणो मे शरणागति करते है! इसे प्रायदिचत्त शरणागनि 
कहा जत है । शसो मे कहा गया है कि~- 
श्रपायसप्लवे सद्यः प्रायश्चित्त समाचरेत्‌ 1 
प्रायन्ित्तिरियं सात्र यत्युन' शरणं ब्रजेत्‌ ॥ 
उषायानापुपायत्वस्वीकारेऽप्येतदेव हि 
भर्थात्‌ श्रपाय वन जाने परं प्रायदिचत्त करे । प्राय्िचत्त यही 
दै कि पुन श्रोमगवानु के शरण मे चला जाय । उपायान्तसो को 
श्रपनने पर्‌ भी यही प्रायदिचत्त करना चाहिये । इस प्रकार उपाया- 
न्तरभ्रौर श्नपाय मे हाय लगाने वाल शरणागत उत्तरकाल मे 
~ भ्रौरः पश्वात्ताय को प्राप्त कर प्रायदिचत्त के रूपमे आपके 
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चरणा मे भ्राकर भरापते क्षमाप्राथना करते ह| वह भी प्रापे श्रनु 
ग्रह ही पन्न होता है। 

-यासा-तरङ्ाष्विलभनहितताभोचरष्व न्रदेशभौतिप्राप्तस्ववरफीथम 
छुमधरितान्‌ हे भ्रमो । निन महादुमावों का मन शरणागति र्म 
रम जाता है ये प्रापो प्रत्यन्ताभिमत हो जाते है) भाप सवना 
उनके दित का दी पचितन करते है । श्राप सोच्तेदहिकियेभेरे शरण 
मर भ्नागये हि । इनके रक्षामार को भने प्रपने उपर न्ते लिया है 1 
दमत इनको उपायो मे प्रवृत्त होने षौ भ्रावश्यक्ता नही । न गुमेही 
छलक उनमें परपिति कणे की प्रव्यक्ता है । इनको प्रार्मवात्रा 
प्र्थात्‌ भ्ारमोदधार की चितासेद्युहा दिया गयाहै। दर्मको देह 
यात्रा के विपयमे चिता नही करनी षाद! इनकी देहयात्रा 
रथात्‌ देहनिर्बाह प्रारभ्ध के श्रनुसार प्रवर्ष होमा । प्रारममाता 
बल्यारा का भार मैने तेशिया तथा देहया्ा का मार भ्रारधने 
जे लिया ॥ भरत इनको दोन यात्रां से निरिचन्त दीक्रेर परमप 
ष्धुयमे माग लेना चाहिये 1 शुके भी इनको कंद्ुयमे ही भेरिति 
करना चाहिये 1 जिस प्रकार विवाह सपप्न होने पर कन्या पतिं 
्राप्ति बी चिन्ता छे निवत्त होकर पितुश्‌ मे उन कर्मो शो सीखती 
है जिद से पतिगृह मे प्टुयने पर करना है । उती प्रकारः प्रपन्नौ 
कोनी प्रारमयात्रा भ्रौर देहयात्रा की चिन्ताको छोडकर उन 
कंडुरयो को दख ससार भें रहते तमय सीखना चाहिये जिहे द 
सीवैकुण्ठ मे पहुंचकर करना है । इनके लिये कद्धयप्रवृहि ही दिहा 
74 द 1 श्रत इन को कष्य मे भ्रेरित्त करना चाहिये । कद्ूय षी 
ह जिसे भेरा ुखोक्ञाख होगा 1 मेरी प्राकषाभरो को मानकर चलने 
प्रदी शुकः को पथिक सलोप होता है । मेरी भयम भराजा योह 
किं मनुय वर्णाधमधमों का पतु्टान करे । शाख मे कहा गया हि कि- 
चर्पाधन्रानारदता पुद्धरा पर पुप्रान्‌ । 
विष्णुरारच्यते धत्थ नान्य्तत्तोवकारकं ॥1 

अर्थात्‌ बर्णाथमधर्मो का अनुष्ठान करने बालि 
दरपुश्य धरी विष्णु मगवान्‌ शराराधित हति दै 1 व 
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चोऽकर दूसरा कोई रास्ता नही है जिसमे श्रो भगवान्‌ सन्तुष्ट हो 
जायें । वर्णाश्रमधर्म का श्रनृष्ठान करने वलि श्री वैष्णवे ही मेरे 
्रजञाकारी सेवक हो सकते है 1 उनको ही हम श्रपना समते है । 
भ्तएव हमने शाखो के दवारा यह्‌ घोपणा की है कि- 
धूति स्मृति्ेभेवाज्ञा यस्तामुल्ल्ध च वर्ते । 
भ्राज्ञाच्छेदी मम द्रोहो मदु क्तोऽपि न चेष्णव ॥1 
अर्थात्‌ श्रुति श्रौर स्मृति मेरी ही प्राज्ञा है जो उस प्राज्ञा 
का उल्लघन करके श्राचरएा करता है, वह मुक से द्रोह 
करते वाला माना जायगा! मेरा भक्त होता प्रा भी वह्‌ 
वैष्णव नही है भर्थात्‌ मेरा नही है 1 वर्णाश्रमधर्मो का 
पालन करने से मेरे शखोत्लास के दारा इनका कल्याण तो होगा 
ही साथ दही उनके श्राचरण को प्रादे मानकर चलने वाली जनता 
फाभ हित होगा। एेसा सोचकर हे प्रमो! श्रापि इन प्रपन्नो को 
वर्णाश्रमधर्माचुष्ठान मे शा्ज्ञाके हाराप्रेरित करते है) श्रापकी 
ररणा के श्रनुसार ये प्रपन्न यह्‌ समभते है कि हम श्रीमगन्रान्‌ के 
शरण मे श्नारये है, श्री भगवान्‌ के द्वारा हमारा उद्धार भ्रवदय होगा । 
हमे शेष जीवन में श्री भगवान्‌ का कंद्यं ही करना है, वही कैद्धुये 
उत्तमदहै जो श्री भगवान्‌ की इच्छा के श्रनुसार कियाजाय। हमे 
पता नही कि श्री भगवान्‌ की इच्छाक्याहै। हम वे नित्यसूरि ग्रौर 
भुक्त तो है नरी जोश्री भगवानकी इच्छा को प्रत्यक्ष जानकर 
तदनुसार कद्ध करते है, हम बद्धे जोव ह, श्रज्ञानवर्धक ससारमे 
फेर, हम श्री भगवानु की इच्छ के विषयमे क्याजरने? श्री 
भगवान की इच्छा को विना जाने कंद्धये तो बनता नही । क्या 
करे? दस प्रकार चिन्तामे पडे हए प्रपन्न जव शाच््ो के द्वारा 
श्री भगवानु की आ्ज्ञाको समने लगते है तब उनको रपा 
सतोष होता है। वे सममतेहै कि श्री भगवान्‌ शास््रोकेद्रारा 


चरणश्रिमघर्मों का पालन करने के लिये हमको श्राज्षादे रहे दै । 
हमं उनको श्राजञाका पता लग गया प्राज्ञा का पालन करना 
चाहिये 1 एेसा समभरं श्राज्ञा पालन मे श्रपार भरेम होने के कारण 


(९2 ) 


प्रीति से प्रेरित होत्र प्रपन द्विगुगिव उत्माह्‌मे वर्गाधिमघर्मां का 
भ्रनुान करते गहनो है बभौ उमम धिरत नहाशोते। यद भी 
प्रापय पासे ही सपन्न होना ३ै। 
धपाननम्याने वाहि हन्त भ्राषती श्रना के म्नुमार वसाश्रम 

धमपालनटपी कद्ध म भाग राने वाति प्रपत ही धन्य है 1 वरणम्‌ 
घर्मो कता भ्ननुष्ठानं करते सम्रय जप ठ्वता तरा का नाभं तेना फटता 
है तव वे उन २ देवताप्रो को धौभगवान्‌ का देवल क~=चूक समनः 

कर देवतातरट्पी दस्वुर पहने हए अन्तयामी शरीभगवान को ही 
द्राराध्य समते हए देवता-तरशचप नन्या का भाव परमात्मा 
ठक सेते है। इम प्रश्ारवे उन वर्णाश्रमधर्मों म श्री ममवानु का 
हौ भ्राराध्य समभतते है तेवतान्तयां कौ नही ब्रएव्र उग्वी 
श्रनन्यता मे वाधा नही पडती 1 निच वं इमलिये भी भ्रनय माति 
जति दहै कि प्रापवौ दछोडकषर दूमरे किसी प्रयोजन को नहो चाहूतिहै 
तथा भ्मापक्रो छोडकर किमी दरूमरे को उपाय नही भानत है भ्राषको 
छोडकर दूसरे गिसीके गरणमे भी नही जात है । तेने नस्णाथता 

बे रक्षाभार को प्राप श्रपने उपरललते है तथाम प्रसार से उभकी 
रक्षा करते हे आपका श्राधिति कभी निरता नही, इसलिए तो 


आप्रका च्युत नम पड़ा । वास्तव म वे दरणागतधमदहै 
जिनकी रभा करने का जिम्मा प्राप श्रषने उपर लिया । १३॥ 


{ १४ ) 
यतां भवत्यौ 
रप्गास्पदाशसहज न र्रत्सि दु खम्‌ । 
नो चरमो जगति रङ्कधुरीर भ्रूय 
कैगोदिष्ठभोगरसिकारतव न स्मरे ॥ 
पूं श्लोक मे श्वी देशिक स्वामी जीने यह्‌ कहां कि श्रीभगवान्‌ 
्रप्चो की रा श्रवश्य करते है शरणागति के उरार काल मे श्रपन्नों 


कै दारां भरपराध बन जने षरभौ थी भगवानु प्रपक्षो के द्वारा 
भरायक्ष्वित कंयाश्रर उनको निर्दपि वनाकर निदि समध तै उनो 


शोकास्वदांशमथन 


{ ६५ ) 


मुक्ति देकर रक्षा करते ह ! श्रातंभ्रपन्नो को तो उसी क्षण मुक्ति 
मिल जाती है उनसे श्रपराध बनने की सभावना भी नही है कभी 
कभी हृप्त प्रपन्नो कै द्वारा ही भ्रपराध बन जति रहै, उनका" विस्तार 
श्लोको मे कहा गयाहै। इस इलोकेमे श्र देशिकं स्वामी जी 
कहते ह कि इस ससार मे रहते समय हृप्त प्रपन्नो को जो कभी कभी 
द्‌ भोगना पडता है, उसका कारण श्री मगवान्‌ की दयारीदहै) 
श्रीभगवान्‌ दया से ही प्रारन्ध कै भ्रनुपार प्रपन्नो को दुख शरुगाते है 
हे र्खधुरीर { सवाद्धौ श्रयतां शोकास्पदशमयनः हे श्रीरगनाय 
भगवान्‌ । ससार समुद्र मे पडे हुए कई जीव सौभाग्य से 
श्रापके शरणमे आ जाते है 1 वे सवितकमं श्रौर प्रारग्य कम के 
भ्नुार्‌ श्रागे होते वाले जन्मो का स्मरण कर बहुत्त चिन्तित हो 
जति ह तथा सोचते रहते है किं आगे किस जन्ममे हमे क्या २ क्लेश 
भोगना होगा । इस प्रकार उनको उत्तरजन्म चिन्ता का विषय बन 
जति हे 1 उन उत्तरजन्मो का स्मरण कर वे सवदा शोक करते ही 
रहते है 1 श्राप उनके शोकं के श्रास्पद उत्तरजन्म तथा उनके देने 
वले प्रारब्ध एवे सचित कर्मो को नष्ट कर देते हँ तथा उन्है चिन्ता 
से उन्पुक्त कर देते है । श्राप शरशागतो के द्वारा प्रपत्ति वाच्य का 
उच्चारण होते ही उनको मोक्ष देने के लिये त्वरित होति है ! एसा 
भ्रनुब्रह्‌ केरना भ्रापका स्वभावे है । देसे स्वभाव रखने बले श्राप 
यदि प्रपन्नो कै चिन्ताविषय उत्तरजन्म शरोर उनके हेतुभूतं कर्मी 
कोनष्टकरदेते ह ततो यह्‌ श्रापकरे लिए उचित हीहै। इसमे सव 
की सम्मति है किसी की भी विभ्रततिपत्ति नही है। 
रागास्पदांशसहजं इखे न रुणत्सि हे प्रभो । श्चरणागतो मे 
हप्त प्रपन्न इस ससार मे रहना चाहते है । वे श्रापसे श्चरीरावसान 
मे मोक्षकी प्रार्थना करते है । यद्यपि श्राप प्रपत्तिवाक्य के उच्चारण 
मही उनको मोक्ष देने के लिये त्वरित होते दै, तथापि उनकी इस 
भकार की प्रार्थना को सुनकर श्राप उनकी इच्छा को पूरं करने के 
लिये इस शरीर तक उनको ससार मे रखने के लिथे राजीहो जाति 
है 1 राप उनके प्रारन्ध मे उतने ही भ्रंश को रहने देते है जितने को 


( ६६ ) 


सहे शस धसर मं मोगना है । उस प्रारब्धा म पुष्यं भोर पपि 
दोनों माविष्ट है । घाप पुष्य ते श्नुभार उ-ह सुं मुशाति है तथा 
वाप के धरनुसार उट दुख भुगातहै। ्रापउ-हणजो दुय शरम 
ह इवका मभ विरते ष्टौ साधक जानते ह सब नही जानते। 
अदएव कट शस पषा की शका बरत है पि" धीमपवान्‌ प्रप्रा नौ 
इस प्रकार द्‌ ल क्यो गाति है ? यदि योमगयातु प्रप्रा को दु सरर्हित 
जीवनयापन क लिये -यमस्या करते सो वदतं प्रच्छ होता, भगवात्रं 


रसा क्यो मही वेश्ते ? इस शका वा समावान भरणे कहा जता 
६ कि-- 


नोचेदमी जगति भुय क्षोरिषठभोगर्तिकात्तव न स्मरेगरु हे 
प्रभो) यदि राप प्रपत्नो के लिये यही श्यवस्था कते जिससरईष्त 
भरपर्षो की उत्तर जौवममे सुखही सुख मोगनापठे दुख सर्षया 
मौगना ने १६--तो ये रेप्त प्रपन्न सवदा प्रसार मे रहना टौ पद 
करगे मगवस्ाप्ठि श्रा जाम स्तक नही सगे । ये बारम्बार कुद धिषा 
नुमेव मे रत रहेगे । इन लोगो ने भत प्रपघ्नों की तरद्‌ प्रपत्ति 
छम्पक्ष होते ही ध्नन्तरक्षण॒ मे दी सोक प्राप्य कदे के लिये श्राप 
भार्थनावही की किन्तु शरीर धट फे वाद मोक्ष प्राप्त करने के 
सिये परायना कौ 1 इससे व्य होत। है क शरीर रहती समथ वैक 
नको सार भे रहे की इच्छा ह । प्राप तो उसो कणु मे हो मोक्ष 
देते के लिये सद हेते रहे पर्यु इन भरपप्नो क प्रच्छ षो सफलं 
करे क लियै प्रापे द समय तक दम प्प को ससार मे र्खनां 
स्वीकार किया । यदि श्राप सपार भे रहते प्तमथं इनको 
लते स्था रदिते सुखोकोही शुम सहे पतो इनकी 
यु स्ाररुवि कमी नही भिटेगो तथा भगवदनुमद मे भोग्यता 
शुद्धि भो न बढी इसि प्राप हके रार मे प्रनत पाणे 
को निमित्त ननाकर्‌ कुद शगाते द्‌ चमको शांसार्कि दोपो का 
शरदुभये कराकर सपार विर बनादेते है छिस प्रकाश द्वितिषी 
पिता चाह्क श्रादि कौ घट्‌" लेकर दह परषृति बाते पशो फो 
दण्ड देकर उनकी दुष्कृत चुडा देवे ६ उदी प्रकार हि च्राष करते 


५ [क । 


( ६७ } 


६। यह्‌ मो ्रापका श्नुग्रह करने काएक प्रकार है । भ्रापने साधको 
को ससार से विरक्तं तथा श्राप ्रनुख्त वनाने देः लिये ग्रपने 
क्तेव्यो का इष प्रकार वर्णन च्य दीदैकि- 

यस्थानूग्रहुभिच्छामि धन तस्य हराम्यहम्‌ । 

वान्धवैश्च वियोगेन भृक्ञ मवति दु खिति ॥ 

यदि मात्तेन खेन सतो न परित्यजेत्‌ 1 

त प्रसाद करिष्याभिय सुरेरवि दुर्लभः ॥ 


ग्र्थात्‌ जिस परप के ऊपर हुम भ्नुग्रह्‌ केरनां चाहते टै, उसकी 
सम्पत्ति को हम हरेते है हम उसे बन्धुश्रो से वियुक्त केर देते दै, 
चन्धृश्रो के वियोग से वह सदा दुखी रहता हे । यदिउसदु खसे सत्त 
होता हुञ्ना भी वह्‌ हमारा परित्याग नही करेगा तो उसके ऊपर हम 
चह श्रनुग्रह्‌ करेगे जो श्रव तक देवताश्रोको भी नही भिलाहै। 
चट भ्रापकी श्रीमुखसूक्ति है! शाखोमे मीकहा गया ह कि-- 
हरिदु खानि भक्तभ्यो हितबुद्धया करोति हि । 
शस्तक्षाराग्िकर्माणि स्वपुत्रस्थ पिता यथा ॥ 
भर्थात्‌ श्रीभगवान्‌ हित करने के विचारसेदही भक्तोको दुख 
उसी प्रकार देते है, जिस प्रकार पितता पुत्रको कठिन रोग से बचाने 
के लिये शक्क्षार श्रौर श्रग्निसे चिकित्सा करते है। प्राप भौ 
ससारवैराग्य श्रीर्‌ श्रीमगवदनुमव मे मोग्यताबद्धि के वढानै को 
परम हितत समकर उसको सिद्ध करने के लिये इन ससारपतित 
हत प्रपन्नोको दुख देते है! कच सासारिक सुख श्रौर दुख साथ 
साथ रने वलि है इनलिए्‌ ही श्रापको सूल शुभान के लिए भी 
दख शरृगना पडत्तादहै। द खानचुभव होने पर दी भ्रच्छीतरह्‌से 
सुख ह भ्रास्वादन किया जा सक्ताहै।! श्रतएव शाष्नमे कहा 
गया है-- 
श्रते शीतेन तोयस्य तृषा सक्तस्य च क्षुधा । 
क्रिथते सुखकतृ त्व॒तदिलोमस्य चेतरं +; 
र्त्‌ सीत ही श्रम्नि को सुलश्रद वनाता है तथा पिपासा 
भौर क्षुवा जल श्रौर रन्न को सुखदायक यनात है, वेप श्रभ्नि इत्यादि 


(६ ) 


भ शीत इत्यादि को सुखप्रद बनाति है 1 माव यह दै कि पीततं 
प्प ह शरष्नि से, पिपासित पूख्प ही जल से तथा कषुधा पुष्प ही 
पत्तसेचुखको प्राप्त फरतादहै। शीत पीडा सथा शुखं प्यास 
इत्यादि दुखदेने वते है इ्नसेदोने वते दूबे तास्तेम्यके प्रतर 

सारद भ्रग्नि इत्यादि सै, तादतम्यस्ञे सुखं श्रप्ति होता है । श्स 
विचेवन से फलितं होता है किदुल ही सुव फी मधुर बनाता है। 
दुखं दिये विना श्राप सुख भटी भगा सदत । भरतेएद भुव भरुमाने 
फे लिये भी ब्मापको भपन्नोंको दुखं शरुगाना पडतादै वैर्योकि सुल 
दुखं दोनो परस्पराश्ित दै। ईस प्रकार भाप भ्रवजनीय सममकर 
भ्रयया दितादड समकर रष्व प्रपन्नोको दुखं बुगते है । घरारधा- 
नुसारे होने वाने दुखको नही रोकंते । यही प्रापकादुख भूमने 


का भकार है। यह एक विलध्णा श्रनूग्रहदै जो संव की सममे 
तदी भ्राता & ॥१८॥ 


( १५) 
हेवुर्वेये विमं राजनवदितरत्‌ कि स्ववु्ठानकाले 


वेधत्थद्र.पभेदो विविध इह्‌ प्तं॑तुपायतार्थानपेक्षा 
रद्धिपे भारग्धभद्धत्‌ फलमधिकमनायृत्तिदकत ष्टिवत्त- 


पाना शम्बादिभेदात्‌ प्रपदनभजने चिते सूत्रकार ॥ 

पूव लोक भे श्रौ देधिके स्वामौ जी ते यह्‌ कदा कि श्रीभगवानु 
ह्त भपननो को मिसनै वसि वुल को जो नही रोकते ह उसमे 
द रदस्य हे इस रहस्य का उद्षाटन भूव लोक मं हमा । इस 
चोक मे धीदेशिक स्वामी जौ क्‌ शकाभों का समाधान्‌ करते हुए 
म्तियोग से प्रपत्तियोग की निश्ेदता का वर्णन करते है ! यह 
शंकाये होती है {१) 


मकि भौर प्रपत्ति में मेदरथर्यो भना जाता 
है ? {२} यदि परपद्नो के लिये प्रपत्ति उषायह हो 


धीभभवान्‌ को 
उपाय क्यो माना जता दै ? (३) गक्छि भौर भपत्ति मे पनर क्या 
है? दस इलोक भे इन दाका का परिहार दै । 


{ ६६ ) 


रद्धिन्‌ इतरद्‌ वषे विमर्षे भजनवदेतु प्रपत्तियोग भी भक्तियोग 
के समान उपाय है! श्री भगवान्‌ ने मीतामे मुमु केभ्रनि 
भजस्व भात्‌ (गो° श्र° ६ इलोके ३३) ्रथात्‌ हमको भजो णेना 
कट्कर भक्तियोग का विधान कियादहि प्रतएव भक्तियोग मोक्षका 
उपाये माना जतादहै। वैसेहो श्रीभगवान्‌ ने गीतामे मुमृक्षुके 
प्रति शरण ब्रज श्र्थातु मेरे भरण मे श्राग्नो ठेसा कहकर गरणएगति 
काविधानक्रियादै! इससे सिद्ध होता है किं गरणागति मोक्ष 
का उपायहै। इस प्रकार विधि शाक्लका विचार करने पर भक्ति 
की तरह प्रपत्ति भो मोक्ष का साधनं सिद्ध होती है । यहाँ परं प्रन 
उर्ता है कि जिस प्रकार भक्तो कै लिये भक्ति उपाय है, उसो प्रकार 
यदि प्रपन्नो के लिये प्रपत्ति उपाय है तौ प्रपञ्नो के लिये श्रीभगवान्‌ 


को उपाय क्यो कहा जातादहै? इस प्रश्न का उत्तर श्रागे दिया 
जता है] 


कि तु श्रनुष्ठानकाले वेचत्वद्र पभेदो विविध दह्‌ स सु श्रन्यानवेक्षा 
उपायता यद्यपि विधि शाल्लका विचार करते समय भक्तिश्रौर 
प्रपत्ति ये दोनों समान रूपसे मोक्ष का उपाय सिद्ध होते है क्तु 
भ्गु्ठान करते समय इनकी विदोषताये दृष्टिगोचर हती दै! भक्ति 
योग को ब्रह्माविद्या कते है 1 उपनिषदो मे ३ २ प्रकार की ब्रह्यविद्यायें 
विति द । प्रत्यकं ब्रह्मविद्या भे ब्रह्म ही उपास्य दै) सभी ब्रह्म 
विदयाग्नो मे उपास्य ब्रह्य एक होने पर भो उनमे भेद इसलिए माना 
जता है कि किसी ब्रह्यविचामे किन्ही गुणो से युक्त ब्रह्य उपास्य 
है दूसरी ब्रह्मविद्या मे दुसरे गुणो से युक्त ब्रह्म उपास्य है । इस 
भकार उपास्य गए भिन्न २ होने से ब्रह्मविद्याश्रोमे भेद सिद्ध होता 
है । सवे गुणो से युक्त ब्रह्य का उपासन तो नही हो सकता क्योकि 
ब्रह्म के गुर श्रनन्त है, उपासक को गुणो का श्रनुसन्धानं करते ही 
शरद्य का उपासन करना पडता है । उपासक सत्न नही है, सवं गुणो 
का श्रनुमन्यान उससे हो नही सकता, कतिपय गुण विदिष्ट ब्रह्म का 
ठ वह उपासन कर सकत! है 1 ब्रहमवियाभो मे भिन्नेरगरुखोको 
वेकर ब्रह्म का उपासन करना पडता द्र । विविध गुणोमे भेद होने 


{५७० ) 


से शह का उपास्य भौ पिविथ अन जाता है भ्रपत्तिविचा म कीन 
से गुएं चे युग भर का प्रसू धानं करना चादि 7 यह वत्तलायां 
जाता है भि इष सद्रएाधताऽ्यानप्षा श्रपत्ति विदयः भ १क्हा 
लिखे्ठ उपाय है" एय प्रकार निरपैदा उपायत्व गुण को नेद्‌ 
रह्म का भरनुसघान करना पदता दै । परह्य परमामा शीभाकान्‌ 
शव को फल देते ह 1 फन देने वाते होमे के मारण वे दष्टताधनं मानि 
जाते ह \ ६४ साधनं अपाय करहलाता दै । भवितमोगनिष्ठ माघो नो 
धीम्यवात भो देते है, भ्रतषएव धीमगवानु उनके लिमे उपायं वनते 
६१ उन लोभो ने भव्तियोग किया तदथ शीमगवान्‌ उनकी मोक्ष देते 
हे लिये धोमगवानु उनके विषय म ममितियोग फी पे जरते 
हुए उपाय धनते है । तएव उनके विषय मँ धीमान को सापेक्ष 
उकाय कहा जाता है 1 श्रीभगवान्‌ पपरन के विषय मे सौधे उपाय 
मेते है, मकितमोय की भेला न रखकर श्रौनगदावु अप्धो को गोश्च 
देते दै 1 अर्तएव की लाता है कि श्रौभगवान्‌ प्रपर के लिये भिन 
योमके स्थानमे स्वय सड होकेर फल देते है 1 उपायान्तर) के 
स्थान मे स्वय डे होकर फल न्ते है \ उपायान्तसे के स्थानें 
स्व्यं निविष्ट होकर फल देने के कार श्रोभगवान्‌ पषनोके लिमे 
उययि मन जती है न केवसे ॐपाथ जनते है निस्पेष उपाग्र भी धनते 
दै, भर्थाच्‌ भषर्न्नो क धोरस्ते केभयोग ज्ञानयोग श्रौर भक्तियोगं 
श्य रपे न रखकर प्रपन्नो के फलदाता वनते हे । उपायान्तं 
की भपेक्षा न रखकर फलदाता बनना ह श्रीभगवान्‌ का 
निरयोपायत्व है । इसका महे श्रय नहो कि श्रीभगवत 
मपि को भो शरयेकला नही रखते । सदि भीभमवात्‌ श्रप्ति 
की भरेक्षा न रलकर फन देनै बरलि देति तो उन्दे सव 
की पफल देना होगा \ भ्नन्यपा उनमे बैयस्यषुष्यं दोष पतग 
जयेगे 1 इसर्लिये माननां पदता है कि शोभगवामु अपनो 
कौ फते देने मे प्रपत्ति की प्रेक्षा श्रयण रखते है! पप्ति कौ 
प्रपैक्षा रने प्रद मो उपायन्ति की प्रपक्ष, नदौ रते ह । दलि 
उह निरेक उमाय का जाता दै 1 यहा पर्‌ इस दात्‌ को निम्न 


(७१ ) 
िलित दृष्टान्त के दारा समभना चाहिभे । एक राजा है, वह जनता 
मेमूमिकोर्वाट रहा है । धनिकोंके द्वारा श्रधिक से श्रविक जितना 
धने परूल्यसूपमे चूकाया जा सके, उतने घन को उनमे मरत्यल्पमे 
तेकर राजा उन धनिको कौ भरमि प्रदान करते है । उमप्रमगमे 
एक श्रकिचन ्रनन्यगतिक मनुष्य श्राकर श्रपनी भ्रन्नकिति का निवेदन 
करता हृग्रा विना मूत्य लियै ही केवल कृपा से ही श्रपने को भूमि 
देनैक सिषे प्रार्थना करता है उदार राजा उसकी दला को देखते 
हेए इस प्राथनामात्र से प्रमन्न होकर विना कुद ॑लिये ही -उमको 
भूमि देते है । वहां पर यह्‌ वात देखने मे श्रातो है कि राजा ग्रकरिचन 
मगतासे कमसे कम प्रार्थना की ग्रपक्षा श्रवघ्य रखते है मूल्य की 
्रपक्षा नही रखते है अ्रतएव वहां यह्‌ कहा जातादहैकिराजानै 
पत्य निरपेक्ष हौ कर श्रकिचन कोभृमिदी। चैमे हीप्रकृतमे 
राजाके स्थान मे श्रौभगवान्‌ को मूल्य के स्थान मे भवितियोग को 
धनिको के स्यान मे भक्तो को श्रकिवन प्रजा के स्थान मे भरणा- 
ग्तोको प्राथेनाके स्थानमे शरणागति को रखकर सममन 
चाये । सारादा यह्‌ है कि शरणागति श्राव्य क होने पर भक्ति- 
योग के समान मोक्ष का मूल्य नही मानी जा.सकती । प्रावश्यकं होन 
क कारण शरणागति उपायान्तरो के समन उपाय मानौ जातौहै 
साथ ही भूल्य वनने की क्षमतान होने के कारण केवल व्याजमात्र 
वन जाती है। ब्रकिचन साधकोके श्रोरसे कर्मयोग श्रादिकी 


भ्रपक्षा न रखकर प्रार्थेनामात्र से प्रसन्न होकरफल देनेके कारण 
हौ श्रौमगवानू निखेक्ष उपाय माने जाति है । 


श्री देशिक स्वामो जी श्रीरद्धनाथ भगवान्‌ को स्तुति करते 
हए कहते दै कि हे श्रीर्घनाथ भगवान्‌ ? विधिशाख्च का विचार 
करने पर प्रपत्ति भो भक्ति की तरह मोक्ष का साघन सिद्ध होती 
रै । इस प्रकार समता रहने पर भो अनुष्ठान काल मे उनम मेद 
लता है । भवित्तयोग नाम से पुकारो जाने वाली म्रन्यान्य ब्रह्म- 
विद्याश्नो मेँ उपास्य आपके भ्रन्यान्य विचिध गुण अ्रनुशन्धेय होते ह । 
भपत्ति नाम से पुकारी जाने वालो न्यासविदया मे मरपका निरपेक्षो- 


( ५२} 


पामत्वशुरा प्रतुमयेय होता ६ । प्रतएव श्राप प्रषनोके विषयर्भे 
उपायाम्तर कौ भरयसा ने रलकर स्वय ही उपाय बनकर फल देने हे । 


हं भ्ारम्यभद्भाद्‌ फलमधिकभू भवित कौ भेता प्रपि मे यह 
विषेषता है किप्रारध कोमी नष्टबरती है) भविनिप्रग्न्धि को 
न नदौ करती है क्रतु सचित मात्र की नष करती है । प्रपत्ति ती 
सचित भौर प्रारभ्य हत दोनों प्रकारके कमो षो नष्ट करतो है । 
भ्रदएव शाम कहागयादैति 
उषावभाक्त पारभ्वध्वतिरिक्ताचताशिनो ॥ 
साध्यभक्तिस्तु ता ही प्रषरख्षश्यादि चुध्रतो ॥ 
श्रथति उपायसरबिन श्रौर भक्तियोग प्रारन्धं व्यतिरिकन सवित 
कमो कोनष्ट करता दै साध्यभविन परौ प्रपक्तियोग प्रारभको मी 
नेष्ट करता है । अपत्तिवोम प्रालप्रप्नों के सपूरा प्रार्ज्ध को नष्ट 
करता है तथा हृप्त प्रपन्नो के विषय मे उतने प्राण्व्धे को नष्ट ष्रता 
दै जितने का नाशं रृप्त प्रपन्न बाहूतैहे\ इस प्रकार प्रारम्भ 
भागक््व प्रपत्ति की विशेषता है 1 इसमे ही प्रपत्ति श्रधिकर फलप्रन 
मानी जतौ है । 
इरेषठिवदनोव तिदक्ता प्रपत्ति मे दूसरी भिशेयता भी ह ¦ भकि- 

सोग भे प्रवृत्ति की भ्रावस्यकता है भवतति मे भ्रादृत्ति प्रनायैदयक है । 
आव यष है कि भक्ियोग निष्ठ साधर क्यो मद्ियोग शो श्रित 
करना चाहिये । धति करती है फि स स्त्वेव वतयन्‌ यावशायूष 
ब्रह्मलोरूभनामिपरति जो साधक इत भकार प्रायुपर्यन्वं प्रतिदिने 
माकियोग क भरवां करता रदैया षी ब्रहालोक भरथति्‌ परभ्रह्य 

भोमगवाचु के वकरष्ठ सोत्र पुनता है । इसे सिदध होता ६ कि 
भक्तियोग निष्ठ साधो को प्रतिदित मधिदयोव को भावत्ति करना 

शाहिये 1 प्रपत्ति के विषये मे शाख भे कटा राया ६ किं सष्देष टि 
शास्वरप्य हतोऽ तारये्ररम्‌ प्रभात्‌ यष्ट अपति~-गो शाख की, 

प्रतिपाद्य वस्तु द्वै--एक हो बार कर्ते पृ पूर्व को संदष्ट शतु वरर 


लगा दैगी । ईिभमोपराशरणाति मे ीमगषाक्‌ की 
प्रिद दै कि 6 = 


(७३) 


सदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याव्ते 
भ्रमय सवंसूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ त्रत मम 1 


प्र्णात्‌ जो एकवार ही मेरीशरणमे श्राया हो तथा यह 
मगताहो किमे श्रापका होकर रह उसको मै सर्वभूतो से श्रभयदे 
देता ह भरात्‌ उसे किसी प्राणी से भी डरना न डे रेसा मै कर 
देता ह, पह भेरा व्रतहै इससे सिद्ध होताहै कि एकवार ही 
ररणागति करनी चाहिये जसे फलाथं याग एकवार किया जाता है 1 
इस विवेचन से उपायान्तर एव शरणागति मे यह्‌ विशेष सिद्ध होता 


है कि श्न्यान्य उपाय श्रावृत्ति की श्रपेक्षा रते है, शरणागति 
्रावृत्ति की श्रपक्षा नही रखती । 


सुत्रकारे. प्रपदनभजने शब्दादिभेदात्‌ नाना सुचिते ब्रह्मसूत्रकार 
ने इस वात को सूचित किया है कि भवितयोग श्र प्रपत्तियोग भिन्न 
भिन्न उपाम है ! उपनिषदो मे मोक्प्राप््यथं श्रनेक ब्रह्मविद्याग्नो का 
विधान है उनमे न्यासविद्या एक है, यही शरणागति कहलाती है 1 
भ्रन्यान्य ब्रहमचिद्याये भक्तियोग शव्द से व्यवहृत होती है । श्री 
वेदव्यास जी ने ब्रह्मसूत्र के वृतीयाध्याय तृतीय पाद मे नाना शन्दादि- 
भेदात्‌ इस सूत्र का निर्माणकरः ब्रह्मविद्यश्नो मे भेद को सिद्ध किया 
है। उस श्रधिकरण मे विवेचन इस प्रकार है कि उपनिषदो मे 
वित ब्रह्मविद्याये भिन्न रहै या एकै) पूवेपक्षी ने कहा कि 
विभिन्न उपनिषदो मे वशित ब्रह्मविचयाये एकदहीर्है, एक दही ब्रह्म 
विद्या का सभी उपनिपदो मे वर्णन है! जब उनके नाम फल रूप्‌ 
एषे विधायक शब्द मे एकता है, तव उनमे भो क्य ही मानना 
चाहिये । पूवे मीमासामेभी एकवा सथोगरूपचोदनाद्याविकञेषात्‌ 
इ सूत्र से उपयुक्त चार बातोमे एेक्य होने पर्‌ कमं मे क्य माना 
भयाहै1 मोक्ष साधन का विधान करने वाल विद्यात्‌ उपासीत 
निदिध्यासितव्य स्मरेत्‌ भौर भजस्व इत्यादि राब्द पर्याय मानि 
गये है! इसे सिद्ध होता है ब्रह्मविद्याग्नो के विधायक शब्दो मे 
एकता है \ सव ब्रहयवियान्नो का वरह्यविद्या नाम है इससे नाम 


(५७४) 


मरे फे सिद होता है । घव ब्रहमविध्याधों ये ब्रह हौ उरस्य ६। 
सते स्प मे रेषय वि होता ६ै। सव ग्रहविद्याप्रो षा कल ब्रह 
आप्ति ही दै 1 द्ये फल मे भो एकता सिद्ध होती है \ दस भकार 
अरो यार्त मे एकता हतै के कारणं ब्रहविद्या्नी म रिकं माना 
चाये । मह पूव पठा ह! द पूर्व पल षा निराकरण करते दए 
भ्या लौ ने भावा शब्दादिभेदात्‌ इस भूत्र े यह्‌ सिद्ध क्रिया है कि 
शब्दे प्ादिमे मेद होमे के कारण द्रष्यभिदया्रा भँ भेद सिद होता है । 
यह व्यास जो ते जिन कारणो से ब्रह्यपिद्याप्नोमे भेदकौ मिद्ध र्गिया 
है उन कारणो पे भक्तियोग श्रौ शरणागतिपोग म तेद सिढ 
शेता है । वेद उपापतीतं हृत्पाद शव्द से भक्ियोग का विभाग 
है, शरण प्रज त्यादि शृव्दोसे शरणागति मं विधान है। 
पिधाय दष्दे भतत हेते के कारण भक्तिपीण प्रौर धारणापि दसी 
प्रकार सिद्ध है जक प्रकार विधायक एब्दमेदके कोरणा भाग्‌, दानि 
भ्रौर होम भिन्न होते है। यद न केष गस्मेन्स ही भेदं सिढ 
होता दहै, कितु शूसमेद, प्रकेररामेद, नाममे* श्रधिकारिभेद एव 
परिकरमेद से भी मेद सिद्ध होता दै। पमुप्रचेय प्राकार गुरा कहा 
जाता है भरन्यन्य बरह्यविधाभों मे धीममवाने के भ्रपहतपाप्मत्व 
हत्यादि कत्याणणुख परमुरन्धेय है शरणागति मे निरपेक्षोपायत्व 
भनूसन्धेय है \ दस्र भकार गुशामेद सिद्ध होता ई 1 भन्धान्य ब्र 
विधाय चथा धरशायति बिभिश्च प्रकरणे मे बखितत द । श्रत इनमे 
भकरणमेद दिद हषा है। श्र-यान्य ब्रहविधाभो क दविधा 
बहेरद्विा दत्यादि नाम है शरणागति क्रा म्वा रेता 
नमह ह प्रकार नाममेभो मेद है। प्रयान्य ब्रहविचप्मो भे 
क्त एक्‌ भरधिकारी है प्रर्णायोति मे शरा श्रधिदधारो \ दस 
प्रकारे श्रधिकारी मी चिह्न दै । भन्याप व्हाषिधाक्षो का श्मग्‌ यक्ष 
भादि) शस्णाग्ति का प्रद श्रागृ्स्यसकय इयि हे \ शर 
रकार परिकर पी मिनि ह) दनं मेदसाघक प्रमाणो से भक्तियोग 
एव श्षरणागति मै मेद सिद्ध होता हे ! पूरका ते दख बाद शनि 
भना राजादिभशत्‌ इस सूते शद्ध भियाहै। द दलोकं स 


( ७४ ) 


्दिथिनं स्वामी जीने प्रमाणो भक्ति श्रौर प्रपत्तिमे भेदको 
पिदर किया तथा इन दोनो उपायो म विद्यमान विशेषताश्रो का भौ 
वरन किया साथ ही प्रपन्नो के प्रति श्रीममवानं की उपायता त्या 
शरणागति कौ उपायता के रहस्य को भी खोला \ उषु क चातो 


पर्‌ प्रकाश डाल कर श्रीदेशिक स्वामी जी ने श्रवतारिका मे बखिति 
गकरभ्रो का निराकरण कियाद 1१५ 


( १६ ) 
भक्तौ रद्धपते यथा खलु पञशुच्छागादिवद्ं दन 
ध्यानोप१सनदशेनादिबचतामिच्छ््यभिन्नथेतास्‌ । 
व्यक्त यं बयाच्छररणागतिश्रपदनत्यागात्मनिक्षेपए-- 
स्थासादयेषु तथव तस्त्रनिपुरः पर्यायता स्मयते ॥ 


पूवे शलोको मे श्रीदेशिक स्वामी जो तै भक्तियोग एव प्रपत्ति- 
योगम भेदको सिद्ध करके बतलायाहै कि येदोनोदही मोक्षके 
साक्षात्‌ साघन ह इन दोनो मे किसी को श्रपनाये विना सोक नही 
भ्ाप्त हो सकता । यहाँ पर यद्‌ शद्धा उष्ती दै कि इन दोनो को 
हौ मोक्षसाधन मानना उचितं नही, त्याग श्रौर सम्पण इत्यादि 
को भौ मोक्षसाघन भानना चाहिये क्योकि वे भी मोक्षसाधने के 
स्पते गाख्रोमे विहितहै। इस शका का समाधान करते हुए 
श्रीदेशिक स्वामोजी इस इलोके से टष्टान्तश्रतिपादनपुरवेके सिद्ध 
करते हँ कि शरणागति प्रपदेन न्यास निक्षेप भ्रौर समर्पण इत्यादि 
शब्दो से भिन्न २ उपाय नही वतलये जाते है किन्तु इन शब्दो ते एक्‌ 
ही उपाय बतलाया है। एक उपाय व्यक्तिको वतलाने वाते ये 


शब्द पयय है । इसमे श्रीमाष्य वशित सिद्धान्त हृष्टास्त माना जा 
सकेता है । 


है रद्धपते पञशुच्छागादिवदं वेदनघ्यानोपासनस्यनादिवचसः 
भेक्तावभिन्नाथतामिच्छन्ति हे श्रीरद्धनाथ भगवन्‌ । उपनिषदो मे 
भन्न शब्दो से मोक्षसाधन वितं है कटी वेदन अर्थात्‌ ब्रह्यज्ञान 


( ७६) 


मोक्षसाधन का शया है 1 प्रप्र ष्याम प्र्थात्‌ ग्रहमध्याने मोद 
घन एटा गया है 1 कही प्र वारुत्पृति भोकषषाघन बहौ १६६१ 
कितो उपनिषद्‌ मृ उपासने मोक्षप्ताधमे वत्ता म्रयादै) कटौ प्र 
ब्रह्म का दशन मोक्षसाधन कहा गया है । धीमगवदुगोता मे मिति 
मोक्षसाषत बही गई है! यहांपर दाका उट्तीटहै कि क्था पहु 
सवम एक ही पदप मोक्षसाधन दतक्तव! गया या पित्त मिष्ठ 
पदाथ मोक्षप्ाधन बत्तसये गये ह। इ एका फा समाधात षस्त 
हुए धीभाष्यकारे स्वामी नोते भरी भाष्यमे यही सिद कियादहिकि 
षन शब्दो ते पक ही भथ मोक्षसाधने बतलाया शया है । इपर प्रथं 
को श्रीगाष्यकार स्वामो जीते श्रतेकःन्पायासे ठिदधविधाह वे 
भ्याययेहैकि (१) पदि इन न्दो से विप्र पदाय मोधप्ताधनं 
वत्रलये जाय त्तौ यह विरौध उपस्थित हा जायगा । तेद मे कहा 
भया दै कि तमेव दिद्वानूृत देह भवति नान्य परया चिद्वतेऽपनापर 


भ्रति दस प्रकार श्रीभगवान्‌ कतो रमत शाला भुक्त होता दै श्रनि 


के छिदा दतरा कोई मोक्ष षा साधन नही है 1 श्री्मदषोत्ता भ 
पीभगवान ने कहा व्रि 


नाह वेदन तेषा न दानेन भचेज्यथा । 

शकय एद्रविषो द्रष्ट्‌ दष्वानत्ति भां यथः ++ 

भक्तया त्वेन पयो कूप परहुमेवविधोऽनुन ) 

कात्‌ ्ष्द्‌ चर तस्येने भ्रष्ट छ रतव ॥ 

भर्यात्‌ भै भ्ध्यापन प्रवचन धष्ययन धबा एष जप्‌ कः विपये 

कले काते वेद थाय दाने होम धीर तपस्या से दस प्रकार भी देखा 

भा कता जि भकार भूते देखा\ यदिच सभन भवित दित 

होते तौ इठे भे दला भहौ जा सकता 1 भनेय भक्िहोने वरदौ 

भे शते अच्छी तरे जाना जा सकता ह यथाथ रीतिसे 
भाक्त हो सकता है तथा 


भ्रनन्भ भक्तिते दौ पाथं हिध 
मुख मे प्रवे पराया जा सक्ता है । गृह भीतावः 


भने वेतनाता दकि 
ीभगवदुमक्ति ही मोक्षसाधन है, मच्छि 


को शरकरः दूता को 
मोकघाधन नही है । उपयुक्त उपनिषदयन बतेमाता कर एन 


( ७७ ) 


ही मोक्षसाधन है, दूसरा कोई नही ` यदि जान ओर भविति भिन्न 
भिन्न पदाथं होते तो इन वचनो मे विरोध उपस्थितं होगा 1 भवित- 
व्यतिरिक्त वनने वाले ज्ञान के मोलसाधनत्व का निपेव गीतासे 
फलित होगा तथा ज्ञान से व्यतिरिक्त वनने वाली भक्ति के मोक्ष- 
साधनत्वं का निपेध उपनिपद्वचन से फलित होगा । एेमा होने पर 
इन वचनो मे विरोध श्रवश्य उपस्थित होगा । यह्‌ विरोध वाद्धनीय 
नही है । श्रत मानना होगा कि भकनि श्रौर ज्ञान एक ही पदायं है, 
उस एकं पदाथ को हौ विभिन्न शब्दो से मोक्षसाधन कहा गया है । 
(२) दूसरा न्याय यह है कि ज्ञान ध्यान उपासन प्.वानुस्मृति दर्शन 
एव भक्ति को भिन्न भिन्न पदार्थं मानकर इनको श्रलग श्रलग मोध्- 
साधन यदि माना जाय तव श्रनेक मोक्षसाधन सिद्ध होगे ! यह्‌ 
उचित नहौ है क्योकि इममे गौरवदोप होगा । जहाँ तक वने 
एक वस्तु को मोक्षसाधन मानना हौ श्रच्छा है क्योकिं इसमे 
लाघव है ! किच इनको पृथक्‌ पृथक्‌ मोक्षसाधन मानने पर इनमे 
विकंल्प उपस्थित होगा क्योकि ये एक ही मोक्ष को देने वाले है, 
इनमे किसी एक को श्रपनाना ही पर्याप्त होगा । एसी स्थिति मे इनमे 
कठिन वनने वाले साघन को कोई मी साधकं श्रपनाएगा नही, 
इनमे ज्ञन सरल दै, ज्ञान से ध्यान एवं उपासन कठिन है, इनसे 
घ्ूचानुस्मृत्ति कठिन है, उससे भी दशन कठिन है । सभो सधक सरल 
साधन ज्ञान मे प्रवृत्त होगे, ध्यास श्र!दि कठिन साधनोमे कोई भी 
भ्रवत्त नही होगा । एेसी स्थिति मे उन कठिन साधनो का विघानं 
करने वाले शाख व्यथं हौ जार्येगे । श्रत मानना होगा कि इन शब्दो 
से भिन्न भिन्न साधन वशित नही है किन्तु एक हौ साधन विभिन्न 
रन्दो से वशित है । (३) तीसरा न्याय यहुहै क्रि उपनिषदोमे 
किस किसौ ब्रह्मविद्या के प्रारम्ममे कहा ग्या है किः ब्रह्मज्ञान 
मोक्षसाधन है, उन्ही उपनिषदो मे उसी ब्रह्माविद्या , कै उपसहार मे 
कहा गया है किं ब्रह्म का उपासन मोक्षसाधन है । कई उपनिषदो मे 
ब्रह्मविद्या के श्रारम्ममे कहा गयादै कि ब्रह्यका उपासन भोक्ष- 
साघन है उन्दी उपनिषदोमे दी उसी ब्रह्मविद्या के उपसहार मे 


१५८) 


कहा गया ह कि द्रह्ान मोक्षमाघन हि । धार्म मे वशित प्रथ 
कोहो दपसहारमे भी वणन होना न्थायपराप्त हि प्ारममरम 
निनो फा उत्ते कर भरन्त मे दूसरे का उत्तेव ष्रटना न्यपिर्विष्ट 
ह \ इ ष दे बिचार पर पिद होता है कि ग्रहान णव रहो 
पान एकं ही यस्तु है, वह्‌ एव स्तु जान भी कटी जा सत्ती है तथा 
उषासम भी कही जा प्रकी है) (४) चौमान्याय यंहि विपूय 
मीमासा मै छागषदयुयाप षित है उक्षे श्नुषार विरबारकले 
पर छिद होतादै कि शान उपाधन ध्याने घ चानु्ूति देश्वन एव 
अक्ठिमे शब्दएक् दौ म्रणके वाचकटै। उस -यायं को (विवरण 
इस भकार ह कि वेद मे शुमा यजत्‌ महक प्शुसेयागकएे 
को कहा ग्या है) धार षरणुषाते प्राणी पथु कमात ह 1 उनम 
किससे याग करना वादये ? देती जिक्नाता होना घज दै ! वदिक 
मतर मे दपस्य अपाया कुकर छाग का प्रात्‌ बक्ररे का उल्ल 
दै। पशु सन्द सामाल्यवाचकं है क्यो चार चरणो वाले समी प्रा्ी 
पशु कंदे भाते दै । छागं मदे िशेध वाचक है कों ति वह्‌ धकर 
को ही वच्रलाताहि ! समाय कषा विषतैय मे पदान होत्रा उचित 
६। धसे सिद्ध होता किएक ही धाग साभन्यदाधकः पशु शद 
ष तथा विशेषे बाचक छाग दाब्दं से बतलाया याह) षते दी 
छागपशुन्माभ कहते है 1 दम "याय के भ्नूतार्‌ विचार भरे पर 
मनना पडता है फ जानत ध्यानं प्र्‌ षानुप्मुति दश्चत एम भक्लिमे 
सामान्य विचेव भष होने के कारण एक ही साधनं दन साभाय 
शष्दो ते बतलाया गया है । सभो शान कषान कहे जा सक्ते दै उष 
शनो मे निरत्तर होन वेनि कषान हो ध्यान कटे जाति है नमे कभी 
भी न ददने बाजल पयि ही भ.वातु्ृति कहलाती है ये स्मरणा 
रत्यक्त के समान निशेद स्प कौ धारणा करम पर दशन कटै भतिद 
तथा भति स्प होते पर्‌ भच्छि कहलाते ह। शस प्रकार इममे सामा 
न्य विशेय माब है । दस फलित होता है कि एक हो साधन कटी 
कही पर ्षामन्यि ङ्पसे बतलाया गाह, कही श्लो पर चिदेम 
स्पसै बति गथादहै। श्री देशिक साभ भो कहते ह किट 


८०६) 


्रोरमनाय भगवन्‌ ! जिस प्रकार दखछागपञुन्याय इत्यादि न्यायोके 
्रनुमार विचारने पर विद्दुगण॒ ज्ञान उपासन ध्यान ददन एव भक्ति 
इत्यादि शब्दो को एका्थवाचक मानते है, उसी प्रकार मीमासा- 
शि विद्वानों ते शरणागति प्रपदन त्याग आत्मनिक्षेप ओर न्यास 
इत्यादि शब्दो को भो एकार्थवाचक ही मानाहै1 इन शब्दो 
सेए ही साघन चणिति है भिन्न भिन्न साधन नदी जान ध्यान 
उपास्तन दकेन श्रौर भक्ति इन शब्दो मे से शरणागति प्रपदन त्याग 
भास निक्षेप ग्रौर न्यास शब्द मे यही अन्तर कि ज्ञान श्रादि शब्द 
सामान्यविशेषभाव से एक ही रथं का प्रतिपादन करते है, लरणा- 
मति श्रादि शब्द विना हो सामान्यविजेषभाव के एक ही व्यक्ति का 
भत्तिपादन करते है 1 इससे इनमे एकार्थवाचकत्व अत्यन्त सुदृढ 
होता है \ मरहपियोने भी इस अर्थे का वर्णन किय है \ ्ीपाच्रोत्र 
सर्हिता लक््मा तन्त्र मे कहा गथा है कि-- 


निक्षेपापरपर्पायो न्यास. पञ्ग्ड्धसयुत । 
सन्यासस्त्याग इत्युक्त. शररागतिरित्यपि ॥ 


श्रथौत्‌ निक्षेप चब्द से कहा जाने चाला र्पाचो अगो से युक्त 
न्यास ही सन्यास त्याग श्रौर शरणागति शब्द से अभिहित होता है । 
इस भाव को ल्कर श्री देशिक स्वामी जी इस इलोक के उत्तराधमे 
कहा है कि तथव तस्त्रनिपु्णं शरएणागतिप्रपदनर्पागात्सनिक्तेपरर्था- 
सायेषु व्पक्तधं क्यात्‌ पर्यायता स्मयते ॥१६॥1 
( ९७ ) 

विश्ास्तायासमूम्ना न्यसनमजनयो्गौरवे को विकेष- 

म्तत्सद्धवेऽपि धर्मान्तर इव घटते कतुं सेदाद्िकरष; । 
तदो रुङ्कशायि्ननितरगतितादय स्थशोकातिरेकात्‌ 1 

सदि्यादौ विकल्पस्त्वभिमत्तिभिदया तेन तत्रेकराश्यम्‌ ५ 


पूव श्लोक मे श्वीदेशिक स्वामो जीने कहा दै कि मोक्षसाधन 
को वतलाने वाले ज्ञान ध्यान उपान दर्शेन प्र्‌ वानुप्मृति भ्रौर भक्ति 


( = ) 


इत्यादि शग्दं भिष्र भिन्न धय के वाचक न होकर एक भच्ठियोग के 
ही वाचक अनते ह वभा शरणागति प्रपदन -यास्र भ्रातमनिकषेप प्रौग 
न्यास इत्यादि शब्द भौ विधिश्च प्रथो के वाचकेन होकर क 
शरणागत के हो वाणक होते है । इतते सिद होता ह कि मकि 
योग भौर शरणागति थे दोनों ही धाक्षात्‌ मोक्ष देगे वाते सावन है ५ 
शाखो से मोक्षतायन को वतलाने के िये प्युक् शब्दं इन दोनो 
साधनो मे किसी एक को बतलाहे ह धीभगवान्‌ ने स्व्ट कहा है कि 


भक्ता परमया वापि परपस्या वा महाधने ॥ 
धाप्योऽह्‌ मान्यथा प्राप्यो मभ क्ूयत्िप्सुनि ॥ 


भथा हे दामने । मे परम भक्छि प्रदा प्रपत्ति चे श्राष्य हो 
सकता ह, मेया कदर्यं चाहने वाले साधको को भे दूरे किसी उपाय 
चे भाष्य नदी हो सकता । इस द्लोक मे श्वी देशिक स्वामो जी इन 
दोनो साधन मे व्यवस्थित विकन्य का वार्‌ करत है । 


विहवासायासमभुम्नय स्यकप्तनभजनयो्यरदे क्षो विशेष मवितयोग 
भोर भ्रपत्तियोग एक दरी मोक्षफल को देनेवाले साषन ह । इत दोनो 
मे किसी एक को भ्नषनाने पर मोक्ष भरन्त हो सक्त दै दोनी कौ 
शपनाने की भरानर्यकता नदी + इसलिये इन दोनो साधनों मे विकस्य 
माना जाता है । विकल्प का प्र्थ यहौदैकिएकदही फललदेने बाले 
स।धतो मे किसी एक का भपनाना ही पर्यप्ति दै। यहाँ पर यह 
शद्धा उष्ठीदहै किन दोनो मे सम विकल्प मानना चचितदहैमा 
श्यवस्थित विकल्प मानना उचित है? एकं फल देने थाले जिन 
साधनो मे धिना भधिकारभेद के विकल्प माना जाता &, वद्‌ सम 
विकल्प होता है। पर्याप्‌ श्रषक अधिकारी भ्रमूक साधन्‌ कर 
इस अकार प्रधिकारी भेदके बिना ही जिन एकफल ताधनोभे 
क्रिंसी एकको भपनाने कै {लिव श्ुली दूट दौ नाती दै, उन साधनो मे 
सभ विकत्य माना जाता है \ एक फलं देने षास होने पर भमो जित 


साषनो के विषय मे यद्‌, व्यत्य. को, परम. शुष गमीयकतार) हि -अभुक 
साधन करं उने साधनो मे व्यवस्थित जिकत्प माना जाना दै। 


(८९) 


यहम पर पह जिज्ञासा होतोहै किमोक्ष देने वाले मव्तियोग 
्रौर परपत्तियोग मे खमविकल्प है था व्यवस्थित विकल्प । उत्तरः 
यह है फि इतमे व्यवस्थित विकल्प होता है अर्थात्‌ श्रयुक प्रधिकारी 
रुक साधन श्रपनावें ठेसी यहाँ व्यवस्था मानी जातौ है । इस प्रकार 
व्यवस्था मानने पर ही साधनो को अ्रधिकारी प्राप्त होगे । अन्यया 
कठिन साधन के लिये श्रधिकारी मिलना असमव हो जायगा 1 
एक दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है कि इनमे भक्तियोग 
कख है चथा प्रपक्तियोग सरल है क्योकि भक्तियोग की श्रावृत्ति प्रति 
दिन करनी होगी, वह भी मरणपर्न्त करनी होगी, यहां तकं भरते 
प्मयमे भी श्री भगवान्‌ के विषय मे अन्तिम स्मरण करना होगा । 
प्पत्तियोग जीवन मे एक ही वार करने का है, इसमे श्रपने प्रयत्न 
से अन्तिम स्मरणा करने की श्रावन्यकता नही है 1 भवितथोग 
वर्णाश्रमं यज्ञ दान तपस्या ्रौर शमदम इत्यादि उन त्रगो की 
रक्षा रदता है जिन्हे मरणययैन्त करना पडता है, पपत्तियोग 
क्षणकालसाध्य श्रानुङ्गल्यसकत्प इत्यादि पाच ्रगोकी दही श्रपेक्षा 
रखता है । इस दृष्टि से विचार करने पर सिद्ध होता है कि भक्ति- 
योग दुष्कर होने से कठिन है तथा प्रपत्तियोग सुकर होने से सरल 
है! कठिन भक्तियोग से भी मोक्ष प्राप्त दोगा तथा सरल प्रपत्ति 
से भौ मोक्ष प्राप्त होगा! यहा पर यदि यह निखेय दिया जाय 
कि कोई भी मुमूष्षु साचक किसी भी साधन को श्रपनावे तव 
तो समी ममु साधक सरल साधन कोरी ्रपनाने मे प्रवृत्त 
होगे कोई कठिन साधन मेँ प्रवृत्त होनेके लिये तंयार नही होगा 
एसी स्थिति मे कठिनोपाय भक्तियोग का विधान करम वाले शाञ्च 
निरर्थक हो जायेगे ! शाल निरथक न हो तदथं मानना पडता दहै 
किये दोनो साधन भिन्न भिन्न श्रधिकारियो को करतेत्य ह, उन उन 
श्रधिकारियोकेद्रारा कयि जानेपरदहीवे लाभदायक होगे 1 उन 
माघनो को करने वलि ग्रधिकारी व्यवस्थित होने के कारण उनमे 
ग्यवस्थित्तचिकत्प ही सिद्ध होता है वथा उन उन ्रधिकासियों के 
लिये उन उन प्ताधनो का विधान करने वाले शाद्ध भौ सफल होगे ! 


{ ५२ ) 


यह प्र एक प्रन उठता ह जिसका उस्लेख दस दलोक कै श्रथम 
पदे में क्था गया है वहं वह दहै- 


है र्ङ्कशापिन्‌ दिष्वासापासमूम्ना -पसनमजनयोर्मो्वे शो 
विकषेवः हे रद्घनाथ भगवन्‌ । कई विद्वानों का फं मत है किं भक्ति 
भ्रौर प्रपत्ति ये दोनी ही फषठिन है हतम कोद भी सरल नही है। 
भक्छियोन मे प्रधिक परिश्रम कौ प्रावेदयकता है मरशापयन्तं भ्रति 
दिन प्रावृत्ति कस्ते ण्हने परर्ट भक्तियोप सथता है। हइसतिपे 
मानना पडता दहै करि भक्तियोग कसि उपाय है । परपत्तियोग मे 
स प्रकार की कठिनता न होन पर भी दूसरे पकार कौ कटिनता है ॥ 
प्रपत्ति मे महाविदवासं की श्रार्वश्यकता ह । शरीभगवान भ्रवश्य 
रक्षा करेगे एेसा महाविक्वास प्रपत्ति मे प्रपेदित है । एसा महा 
विवास सब को तह होता है । दख दृष्टि से प्रपत्ति भी किनि ही 
षिद होती है । इन दोनो मे किसी को सरलं तथा किसी को कठिन 
कहना उचित नही है दोनोको ही कटिन मानना चाहिये 1 
इस प्रकार कर विदानो के मत को प्रथम घरण से उपस्थापितं कट 
धी देपिक स्वामो जी धिबेचना पूवक निणाय देते हए कतै है कि~ 


तत्तद्खाकेऽपि धर्मान्तिरे इव कल भेदाद्विकल्पौ चटते । 


भाव यह दै णि यहाँ परे भद्ठिश्रौर प्रपतति श्न दोनों उपायौ 
को कस्ते कुमे घलि विद्वानो का श्या भ्रभित्राय है; स पर 
विचार करना होमा । यदि उनका यह्‌ भरमिप्राय है कि दोनो उपाप 


कठिन है कों भो युक किसी को भी भपना सक्ता है इनमे पह 
परषिकारि्यक्या नही है किश्रधुक साधक दी भरुक साधनको 
परपनावे तो कहना पडता ह कि उनका पिप्राय श्रसमतत है षयोकरिं 
शाशो छे यह व्यवस्था सिद्ध होतो दै कि प्र्िचिन प्रथत उपायन्तिरं 

1 हौ शरणागति करर कते ह । पचर श्रहिष्ुष्न्य 

सहिता मे एकं वचन्‌ है, जिसका उद्धरण 

व वरण पूर्वाचार्य बारबार देते 


होतादहै कि भरि 
शरणागतिं करे । वह थचन यह्‌ ह कि +. 


( दे) 


्रहुमस्म्यवराधानमालयोऽफिश्च नोऽगति 1 
त्वमेवोपायभूतो मे भवेततिप्रायना मति" 1 


र्यात्‌ साधकः श्रीभगवान्‌ से प्राणेना करता कि हे श्रौभगवन्‌ 
मे भ्रपराधो का वासस्थान ह, शरक्रिचन है भ्रर्था्‌ उपायान्तर से 
स्वया रहित ह तथा श्रनन्यगति है श्रयीत्‌ श्रौ मगवस्राप्ति कौ योऽ 
कर दूसरे किस फल को चाहने वाला नही ह ! श्राप ही मेरे लिये 
कपया उपाय वन जाद्ये । यदह प्रार्थनात्मके प्षान ही शरणागति 
कहलाता है । श्रीभगवान्‌ कै विपय मे दस शरणागति का प्रयोग 
केएना चाहिये ! इस चन को ध्यान मे रखकर श्रीयामुनाचार्ये 
स्वामीजोते भी स्तोधरत्न में कहा है कि-- 


ध्रकिचनोऽनस्यगतिः शरण्पस्त्वत्पादपरूल शरण प्रपद्ये । 


भर्थत्‌ है शरणा देने बाले श्री भगवन्‌ श्रकिचन श्रनन्यगति मे 
शरापके चरणारविन्द के शरण मे भ्राताहै। इन प्रमाणं वचनो 
सिद्ध होता है कि उपान्तर केरले की योग्यता रखने वले 
साधक भक्तियोग इत्यादि उपायान्तर करे तथा उपायन्तररटित 
साधक शरणागति केरे 1 इस विवेचन से फलित होता है कि इनमे 
भ्रधिकारौ व्यवस्थित है । कोई भौ साधकं इनमे किसी को श्रपनावे, 
भरापत्ति नही है, ठेसा मानना भ्रनुचित है ! 


यदि भक्ति श्रौर प्रपत्ति इन दोनो उपायो को कठिन कहनैवालो 
का यह्‌ कहने मे श्रभिप्रायदहै कि श्रधिक विश्वासं वाले शरणागति 
केरे, श्रधिक परिश्रम करने मे समर्थं साधक भक्तियोग करे तो इससे 
भ्रधिकारिव्यवस्था दही फलित होगी 1 परन्तु इस व्यवस्था मे एक 
वाधक है खस पर ध्यान देना हौगां । वहु साधक यह्‌ है कि उपयुक्त 
भकार से श्रधिकारिि्यवस्था मानने पर यह्‌ फलित होगाकि 
शरचिक परिश्नम करने मे भ्रसमर्थं होने पर भी जो साधक श्रीममवानरू 
मे महानु विद्वास रखते है, वे शरणागति के श्रधिकारी है तथा 
शरीमगवान्‌ मे कम विश्वास रखने वाले साथ ही अधिक परिम्‌ 
करने भे समथ साधक भक्तियोग के प्रधिकारी है इस व्यवस्था मे 


( ८४ ) 


यही दोव है कि यह व्यवस्या सवत्र शप्र नहीं हो सकती क्योकि 
भ्रध्यात्मशाख के प्रवतक् श्री बेदभ्यास भ्रादि महपिगण श्रीभगवावू 
मे पुश विदवासि रखते हए मी भक्तियोग दही कते चे । इसलिये 
यह्‌ व्यवस्वा-कि -पूननिरश्वास वालो को हो भक्तियोग मे भ्रधिकाद 
ह भ्रधिक विश्वास यायो कौ सरएापरति मे प्रधिकरार है--प्रषर्गत 
सिढ होती है । श्रत यहां पर दूसरे भकार ते ही भ्रधिकारि व्यतस्पा 
मानना चाहम । निस प्रकार ब्रह्मविद्या नाम से पुकारी जानिवाली 
चि्ार्भो म समानरूप से कठिनता होने पर भो मधुविद्या म उन 
साघकोकीदही अषिकारदहै जो वसु श्रादिके पदको प्राप्तकर 
बाद तै परब्रह्म को ध्राप्त करना चाहते है, पञ्चाग्निविया म ब्रह्यात्मक 

परिशुद्ध-स्वादम स्वक्ष प्राप्ति को षाहनेवालो का भधिकार है इस 
प्रकार समान कोटि को ब्रह्मविधाश्रों मे बिभिन्न साघकींकाही 
अधिकार माना जाता है, उसी प्रकार अक्ति भौर प्रपत्ति में विदवाप्त 

रौर भ्रायास की महा की श्रावश्यकता को देखने परर समान रूप 
से कठिनता सिद्ध होने प्रर भो भ्रधिकारिमेद से ्यवस्थां भाननी 
मी 1 भधिक्रारिभेद की किंत प्रकार मानना वादिये? दसपर 


काश डालते हए सर्दत-तरस्दतन्वर॒श्षो देश्चिक स्वामी जी निय 
देते है कि- 


सनितरणतिताद्यत्यशोकातिरेकात्तद्भ द" वाहे भक्त श्रीर्‌ प्रपति 
म इस भकार वैद्य हो कि भक्ति कटिन दै तथा प्रपत्ति संरलदहै 
बाहे इनमे समाने रूप से कठिनता हो क्योकि भविति म॒ भधिकं 
आयासं की भ्रावक्यकता दै प्रपत्ति में भधिक यिदवास को भ्रावदयकता 

है तो मी शमे अ्रधिकारिभेद धरवरय मानना होगा, क्योकि लाख 
भे बह ्बाणत है1 बहु धधिकारिभेद इस भकार टै छि मभ्ितियोग 
कश्ने के लिये प्यौप्त ज्ञान प्याप्तं शक्ति एव च्रवरिक जलमये 
तीनो योग्यता जिन म हो, भक्तियोग विलम्ब से फल देने वाका दोन 

के कारण शिनको विलम्बसे फल भप्त करने की इच्छा हो वेदी 

-ीक्तषोग केः अधिकारे) ह इन जार (वदेषपतान्नो से तपन्न साधर्ष 
कोटौ भनितयोश करना चाहिये । निन साषकोरमे इन वाच 


( ८) 

नेपताश्रोमे एक नहो,यादोन हये, अथवा तीन नहो, यद्रा 
चारोहीनहो, वे सब महाविदवास सपनन होते पर प्रपत्ति का 
अधिकारो है, भक्तियोग का श्रनुष्ठान करने के लिये पथप्ति ज्ञान 
भोरे शक्ति से सपनन होने पर भो जो साधके शीघ्र मोक्ष फल चाहते 
धर्थात्‌ विना प्रारब्ध को भोगे ही शोघ्र श्रौ भगवान्‌ को प्राप्त 
करना चाहते है उन्हे भी शरणागति ही करनी चदय । जो दीघर 
भी भगवान्‌ को प्राप्त करने के लिये लालायित हो उनको शरणागति 
हौ उपाय है क्योकि शरणागति ही प्रारन्धको भी नष्ट कर शीघ्र 
दे सकती है, भोग के द्वारा प्रारब्ध नष्ट होने पर ही भक्तियोग 
मोक्ष देने कौ योग्यता रखता है! शक्तचभाव ज्ञनामाव त्रैवशिक्त- 
जन्भाभाव एव चिलम्ब सहन इनर्मे से किसी भो निमित्तके कारण जो 
साधक उपायान्तर्‌ मे हाथ डालने योग्य न रह गये, श्रतएव उपाया- 
नतरहीवन गये है साथ ही श्रौभगवल्प्राप्ति को छोडकर दूसरे किसी 
फल को नहौ चाहते दै, एेसे साधको को--जो तीव्र मोक्षेच्छा होने 
पर भी उपायान्तर कै योग्य न रहने ते ्रतिमात्र शोक से व्याकुल 
है-शरणागति मे भधिकार है। श्रीवेदव्यास इत्यादि महु्षिगण 
भो भगवानु मे पूरं विश्वास होने परर भी भक्तियोग का ही रनु 
छान ररते थे, इसका कारण यह्‌ है कि उनमे मक्कियोग करने के 
लिप श्रपेक्षित ज्ञान शक्ति श्रौर ब्राह्मण जन्म ये विशेषता विद्यमान 
यो, साथदही वे ्राचिकारिक पुरुष होने के कारण विलम्बसे ही 
मोक्ष चाहते थे । श्रीभगवान्‌ ने उनको इस ब्रह्माण्ड मे उन उन 
भ्रधिकार पदो षर नियुक्त कर रक्ा है, श्रधिकार कै श्रवसान में 
ही उन्हे मोक्ष प्राप्त करना होगा । इस विवेचन से सिद्ध होता ह 
किसोभोकारणसे हो जो साघक उपायान्तर शून्य होने के कारण 
भ्रत्यन्त गोक से व्याकुल है, वे यरुणागति का श्रधिकारी है, जो 
क्ाधक उपायान्तर मे प्रवृत्त होने के लिये पर्याप्त योग्यता रखते ह, 
नाध दौ विलम्बस्ते मोक्ष चाहते हो, वे भक्तियोग के भ्रधिकारीहै। 
धन प्रकार भक्रि् श्रोर प्रपत्ति मे श्रविकारिभेद व्यवस्थित र्हेता दहै 
भनप्प्व इनमे व्यत्रन्यित विकनयर मानना ही न्याय सगत होगा । 


{ >8 

सादौ शवभिमतिनिदया विकरे तेनं तत्रकराष्यम्‌ 
उपनिषदो भे सद्वा दहरविद्या शाण्डित्यवि्ा धरशरविद्या भोर 
त्यारविद्ा स्यादि धनेक बष्यविद्याय वत है । उन्म स्यापविच्चा 
हो शरणागति है । भ्रन्याय ब्रह्मविद्यायें भकितिभोग कहलाती ६ । 
इने याखविद्य प्रीर्‌ पन्या य ब्रहविचाभरों मे व्यवस्थित विकलं 
द जौ भवतक कहा भया है । प्रयाय सद्या दरपादि ब्रहाविया्भो 
भे सम विकस्य है क्योकि वहु श्रधिकारिमेद नीहि जो साधक 
कान सर्वि एव व्रवणिक जमति भपप्तहो प्वाषहौी पिलम्यसे 
फल प्राप्त करना चाहत ही वे ही उन ब्रह्मविद्याप्नो के भ्रधिकारौ 
है े प्रपी इच्छात किसी एकं ब्रह्यविधा को श्रना सते है। 
भरतेएव उन ब्रहाविदाप्रो म समर्विकत्प मामा जाता प्रतएव 
विद्वाप एक भक्तिसोम बै वग मे गिनी डाती ह ॥१७॥ 


{ १) 
प.वमधिकृतिभेदात्कमवदरद्धवाधिन्‌ 


फलति फलमनेके तप्ये भक्तिरेका । 
श रशवररएयाशी सवहेतुप्तथाऽसौ 


हेय मजननिष्ठा बुद्धिरोबल्यकाष्ठा ॥ 


पष दलोकं भे धौ देशिक स्वाभी ली ३ प्रतिपादन विया हमि 


मधित प्री श्पत्ति मे व्यवस्थित विक्त्य है भक्तियोगं ३ नामे 


केही भने वाली श्रम्यात्य ्रहाविदयाधो मे समे चिक्रत्प है 1 दसं 


श्लोक मे श्री देशिकस्वामौ जौ कहते है कि भक्तिके समान 
शरणामति भी सवं फएलभ्रदायिनो है 1 


हि रद्खवासिम्‌ ! तत्पदे एका भक्ति कनवदधिकृतिमेदादमेक 
फल भूव फलति श्रौ रद्धं मे विराते याति हे षी रद्खनाण अमवदरु 1 
जिस रकार भग्नि होक इत्यादि एक ही कमे उन श्रतरेक पलौंष्हौ 
अदाने करता दै लिहे कमं करमैवालि भधिकेारी बाहूते ही । कम 
करौवालो क एष्टा क भरनरघ्ार एकर दी पेम ्रनेक एव रेता द 
मह्‌ शज्ञ सिद्ध प्रकारेय सिदधात्र है उती प्रकार दी मानना पशत 


(= )} 


है कि आपके चरणारविन्द के विषयमे की जनिवाली एक ही भक्ति 
साधको क इच्छा क श्रनुसार भ्रवर्य श्रनेक फलं देती है \ इसमे 
सन्देह मही है ! आपने गीत्ता मे स्पष्ट कहा है कि-- 


चतुदिधा भजन्ते मां जना सुकृतिनोऽर्जुन । 
भ्रात जिल्ञासुरर्पर्थी जनो च भरतषभ ॥ 


भर्थात्‌ टे भ्रजु न ! भातं अर्थार्थी जिज्ञासु श्रौर ज्ञनी एसे चार 
प्रकार के धर्मात्मा सज्जन मेरा भजन करते है \ इनमे आत्तं नष्ट 
एेखयं को प्राप्त करने के लिये भगवद्धूजम करते है ्रथार्थी नये 
एश्वये को प्राप्त करने के लिये भजन करते है, जिज्ञासु कैवल्य 
पुरुपाथं को प्राप्त करते के लिथे भजनं करते है, ज्ञानो श्री भगवान्‌ 
को प्राप्त करने के लिये भजन करते है ) समी भजन ही करतेहै 
वद्‌ एके भक्ति ही कामना के श्रनुसार उन उन साघको को विभिन्न 
फत देती है । भक्ति के हारा साधको को विभिन्न फल इस प्रकार 
प्रस्तहोतेहै कि भक्तिसे प्रषन्न होकर श्री भगवान्‌ भक्तोकी 


कामना के श्रनुसार उनको विभिन्न फलं देते है । अतएव भक्ति 
भ्रनेक फल साधन मानी जाती हे 1 


तथाऽसो शरणवररवारो सर्वहेतु जिस प्रकार एक दौ भक्ति 
अनेक फल देती है, उसी प्रकार एक ही चरणागति स्वे फल देती 
है 1 यह तक कि शरणागति वाक्य का उच्चारण भी सर्वविध फल 
देता है । जिस ध्रकार धनिको के गृह द्वारम परहुच कर चिना अथं 
जान के भवति भिक्षा देहि कटने वाला वालक भिक्षा प्राप्त करता 
ह, उसौ प्रकर नना भ्रकार को कामनाश्नौ को लेकर श्रौ भगवान्‌ 
के समक्ष उपन्थित होकर विना ही अ्र्थ-ज्ञान के गरऱागति वाक्य 
का उच्चारण करने वाला साधक भी भ्रपनी कामनाके अनुसार 
भरनेक फलो को प्राप्त करता ह \ यह्‌ जररणागति वाणो का प्रभाव 
है । भाखमे श्रौ भगवान्‌ को सम्बोधित कर कहा गया है कि- 


ताबर्दातिस्तया चाच्छा तावन्मोहुस्तथाऽसुखम्‌ 1 
यावन्न याति शरणं स्यामगेषाघनाशनय्‌ ॥ 


(ऽ) 

रथात्‌ शरीभमवनु । सनुर््यो को तत्र तक श्राति बर्थात्‌ एेवय 
नष्ट होने के कारण वेचनी बनी रहेगी, ततवर्तकं वानः प्रयत्‌ नये 
देरव को प्राप्त करने की लालसा बनी रहैभी, तव तक मोह भ्र्थात्‌ 
भ्रद्सातुमव क भ्रभाव बना रहेगा तथा तथं तक ससार इख वना 
रहेगा जब तक सम्पा पापो को नष्ट बरे वाले भाषते शरण म 
म आवे ्रापके शरणा मे भ्रात पर सव कल प्राप्ते होगे । शम षर्वनं 
सरे सिद्ध होता है किं शरणागतिं भय एलं साधन है 1 


कृयख भजन निष्ठा ब्ुहिदोबल्यका्ठा दसं भ्रकार भव्ति भौर 
प्रपत्ति सव फल साधने तेभो यतते ह जदं योग्य म्रधिकारिथौ के 
दारा कमि जय 1 यदि मचितियोगे के लिये वर्थाप्त पोग्यता न रलमे 
याला साधक प्रपतति मे विश्वास की भ्रमौ के काररा मभ्तिमोम 
मे भदत्त हो तो उते मन्दे बुद्धि हो मानना होगा, कथोक्रि बह भक्ति 
योग को निभा नही सकती, प्रसाध्य मे हाथ इषल दिषा जो चारणा 
गति उसे निभ मकती उसमे सो उसका महा धिष्वास नही, उसको 
फले प्राप्त होना कठिन है । प्रतएव शाश्च मे कटा गमा कि 
भरस्य बुद्धिरौबत्थादुपायान्तरसमिष्यतेप्र्थात्‌ उपाथान्तर की पोग्यता 
न रखने बाला साधक शरणागति मे विद्वासं कौ कमी के कारणा 
दौ उपायान्वर को भ्रपनाना चाद है, विवास टो वमी ही बुदि 
की इशलतां है । ऊपायन्तर मे प्रवृत्त होने बते भ्रसमथ साधको को 
इदधदोनस्य को सीमा पर पटे हृए मानना चाये माष यह 


हे कि धको को प्रपनी सोग्यता पर ध्यान रद्कद योग्य साधन 
कौ चुनना चाहिये ॥१५॥ 


( १९) 


कतव्य सदेव हेत कचुष सबं ततो नयति 


ज्म शादिसुदृलभ पदमपि प्राप्य मया हारि 
विष्वाप्तिर्वा च चि तनभिद पर्मत्यत्ति न्यस्यतां १ 


रद्धाधोश रभापतितवुमग नाएयत्व तव ५ 


(५६ ) 
एर्वे दरलोक मे श्री देशिक स्वामौजीने कहा है कि शरणागति 
प्कलफलसाधन है । नरणागति मे विर्वास की न्यूनता के कारण 
हीवेसोगं भी भक्तियोग मे हाथ डालने लगते है जो तदथं पर्यपप्त 
योप्यता नही रखते है । इस श्लोक मे श्रौ देशिक स्वामी जो महा- 
विश्वास को नष्ट करने वाले विचारो को उपस्थित कर समीचीन 


ृकतियो से उन विचारोका खण्डन करते हृएु महाविश्वास को 
सुहृद करते टै । 


हे रङ्धाघौश । कर्तव्य सकृदेव हन्त तत सवं कलुष नश्यति 
बरह्म शादिषुदुलभ पदमपि मया द्राक्‌ प्राप्यम्‌ इति विदवासप्रतिचम्धि 
न्यस्यतानिद चिन्तन रमापतित्वसूुभग तव नारायशत्व पर्यस्यति 
हे थोरङ्गनाथ भगवन्‌ । श्रापकरे श्रो चरणो मे अपने रक्नामार का 
समर्पण करना ही शरणागति है । एसी शरणागति करने वालो को 
भाप मे महाविश्वास भतथावञ्यक है क्योकि महाविदवासं गरणागति 
का एक विनिष्ट रग माना जातादहै। वडे बडे माधकोकेमनमे 
एसे भरनक दुधिचार उरुकर महाविववास को जमन नही देते 
उने दुविचारो कीनष्टकरनेका एक मात्र उपाय यही दकि श्रापके 
तक्मपपततित्व श्रौर नारायात्व का श्रच्छी तरह्‌ से श्रनुसन्धान किया 
माय । इम भ्रनुसन्धान से हौ वे दुिचार मिट सक्ते है दूसरा ऊोई 
पणव नही । वे दुधिचारये हँ कि गरणागति मुभे णएकवारदी 
करनी होगी उसमे सर्वविधं पाप नष हो जा्येगे तथा वह प्दभी 
छुभनो शीघ्र प्राप्त हो सकता दै जो ब्रह्म श्रौर रुद्र इत्यादि 
फोभी दुर्लभ है? एसा वि्वाम कंसे किया जाय । मरणपर्यन्त 
भ्रोचृत्ति किये जानि वात्ते भक्तियोग से मो सचित पुण्य पाप हौ नष्ट 
देते दै, परारन्ध नट नही होता । सम्पू प्रारब्व मोगने के वादही 


परमपद प्राप्त होता है । जव गुह उपाय भच्छियोग कौ यह्‌ स्थितिहै 
तो लघु उपाय गरणागति चर यह्‌ विच्वास कंसे किया जा सक्ता है 
किः जोवन मे एकं वार कर्तव्य क्षणकाचसाध्य इस शरणागत्ति मे 
सम्पूणं सचित श्रौर परार्ध 


नष्ट होकर वहु परमपद गभ घौर 
भ्रपरावो कै श्राकर को तुरन्त मिल नायमा 1 


१६५०0 


थदि दस पिषार का यिद्वेपता किया जायं तो विदितं होगा 
कि इस मे पाच दूविचार मिहतं! चेयेहं (१) साधक सौचता 
है कि मै प्रनन्त भरपराधौ फा भण्डार ह पतएव में शी भगवानु फो 
विद्येव कृषा का पात्र नही बनं सका । पदि पात्र वना होता तो यह 
दुदश्वा भी होतो, तव तो मै कम से कम कमयोग कां श्रधिकरारी 
बनदी गाता! श्रधिकारी तौ यमा नही इसते व्यक्त होता है कि 
भ्रनन्त घपराधकेकारराहो मै धी भगवान्‌ कोक्षां का भाजनं नही 
बन्‌ सका । श्री मगवाद्‌ सबज्ञ दै, मेरे सब भ्रपरार्धो कौ जानते है, 
शो भगवानु सवशच्छितपन्न है प्र्येक धपराध कै लिये दण्डदे सक्ते 
है पेसी स्थिति मे मुर धपराधो को श्रौ भगवान्‌ केसे भाश्नय दे सकते 
हैं । यहं शका स्री भगवन्‌ को लक्ष्मीपति भमने परं दूर्‌ हो जाती 
है) श्वौ भगवान्‌ शी महालक्ष्मी पर श्रषार प्रेम करने वासं है! 
भी महालक्ष्मी जी के सुलोष्लास्त के लिये ही श्रो भगवान्‌ सृष्टि स्थिति 
भौर प्रलय इत्यादि लोला करते रहत है । श्री भगवानु धी महालदेमो 
जरीकी परायना को टाल नही सकते । शरणागतं को भ्रषनानेके 
लिथे धी महालकष्मो जो जव धी भगवान्‌ ते धनुरोघ करती ठै 
भो भगवान्‌ दुकरा महौ सकते धौ महालक्ष्मी जी के श्रकारय श्दूरोष 
के कारण श्रोभमदामू चवं प्रपरार्थो कौ शमा करते हुए देसे बन 
भावि हे मां उन भपरा्धों फो विलस महौ जानते हो प्रतएव 
श्री भगवान्‌ को विजावा रसा नाम पदा है! देते पविहाता 


दनने वाले धो भगवान्‌ प्रपराधिर्यो ष्ठो मो भ्राषय दे, इसमे क्या 
प्रादय ह । इत प्रकार श्री भगवानत्र कै तकमीपतित्वं को हृदथगम 
करने पर प्रथम शका द्रुर हो जातो है । 
{२) साधक सोच्ताडैषिश्ो भगवाम्‌ 
हेमे वाले है । इसलिये चम्हे न 
शो भगवान्‌ भके ही श्वी महानदमो णौके प्रनुरोच 
देने के लिये रामी ष्टो शापे, परदे शमे महा फल ५ 
पर कैसे विद्वास किया जाय ? वयोकि मैने पवष 
भ्मराध कर दति है ( 


न, 


4 श्वी 


(५६१) 


रौ भगवान्‌ कोउन कर्मो का फलदेना होगा, एेसी स्थितिमें 
्रनन्त फल मोक्ष कसे प्राप्त होगा ? विश्वास को हिलाने वाली 
यह शका नारायण शब्दाथे के म्रन्तगंत स्वामित्व गुण का प्रनू- 
सन्धान केरते ही नष्ट हो जाती है 1 श्री भगवान्‌ कर्मानुरूपं फलप्रद 
हने पर भी इस शरणागतिरूपव्याज से प्रसन्न होकर प्राप्तिप्रति- 
वन्धक पापोको नष्ट करदेते ह त्तथा दासस्वामिभाव सबन्धके 
कारणं भगवस्प्राप्ति के महान्‌ फल मोक्ष का भी प्रदान करते है । कारण 
यह है कि श्री भगवान्‌ स्वभावत स्वामौ है, जीव स्वभावत 
दाष है1 दास कोस्वामोकी सेवा मे सहज भ्रधिकार है, प्रतिवन्धक 
होने के कारणा अद तक जोव उस महाफल को प्राप्त नही कर 
सका ह प्रतिबन्धक दूर होति हो जीव को उत्ते प्राप्त करना न्याय- 
प्राप्त है! जोव को साधनानुष्ठान, प्रतिबन्धक दूर करने के लिये 
करना पडता है न कि भगवस्प्राप्ति के लिये 1 प्रतिवन्धकं दूर होते 
ही भगवलप्ाप्ति श्रवदय हो जायगी \ श्रो भगवान्‌ स्वाभाविक दास 
स्वामिभाव सवन के कारण दाथधन के समान न्याय प्राप्य भगवद- 
वभव एव कंद्धु्यं क! श्रवद्य प्रदान करेगे \ इस दासस्वाभिमाव 
सम्बन्ध का श्रनु्न्धान करने पर दूसरी शका मिट जाती है 1 


(३) साधक के मनम यहं विचार भी कमो उरु सक्ताहैक्रि 
श्वी भगवान्‌ परिपुणं है, श्रवाप्तसमस्तकाम है, उनको किसी द्वारा कू 
उपकार प्राप्त करने की भ्रावश्यक्ता नही है ! एेसे भगवान्‌ शरणा- 
भतिरूप श्रल्प व्यापार को निमित्त बनाकर क्योकर श्रनुग्रह करेगे । 
इन तरह इस विचारे से भी विवास उरु सकता है । पर्‌ यह्‌ दुविचार 
भी नारायणा शब्दार्थं के अन्तर्गत स्वामाविक दया इत्यादि णो की 
महत्त। को समभने पर मिट जाता है । जिस प्रकार दयालु सोजन्यगुख- ८ 
भुक्त राजः प्रजा के श्रत्यल्प अरनुक्कुल व्यापार से प्रसन्न होकर प्रजा के 
मनोस्य को पूरौ करनेमे तत्पर हो जलता है उसी प्रकार सव 
प्रकार से परिपू होति हए मी परम दयालु श्वी भगवान्‌ जीवं के 
नस्णागतिरूप श्रत्यल्प अनुकल व्यापार से प्रसन्न होकर जोवङृत 
धूद्र व्यापार को परोपकार भानकर कृतज्ञतापूवेक उसं पर 


(५२) 


रुग करते है तथा जीव के प्रसाध्य मनोरप को णा कर 
देते दै) 

(४) कमी साधक यह्‌ सोभता है कि भरन्थाय देवता नीघ्र्कत 
हेमे बलि दै धी भवाम्‌ विलम्ब से फल देने वालि है । यह विरोषता 
सासि ६! एसी स्थति मे इ वात पर फते विश्वास या 
लाय कि श्री भगवान्‌ कषरणायत को शरौरष्टटते हौ मोक देत ' 
यह्‌ शका लारावण शष्थ क प्रन्तमतत सकल्पधुरा कै भर्हर्व ५२ 
ध्यातं देने तद्र हो जाकी &1 मत्ते श्री भगवान्‌ उन फला को दने 
म विलम्वे कर जो जीरबौ का हितावह नह हो 1 मो फल जीरथो 
का प्रत्यन्त हिावह्‌ है, इद फलं दौ धरौ भगवानु हितपो हनि क 
कारण सीध फल दे देते ह, धोघ्देने मे धौ भगवान समथ है उर्नका 
शक्य भ्रमोध है, उन्हे फिसी दूसरे सहक्रारिकारणा की प्रतीधा 
करनी नही पडती । 

{५) घाधकके मतमे कमी यह विषार उठता है कि श्रीभगवानु 
धाभ्रापत्रि विचार क्रे देगी वाले दहै। दस वातत पर कत विश्वाय 
किया जाय नि कुपात्र वद्धो फो सर्वोत्तिमफल युश का प्रदानं 
करौ । यह्‌ शका भी ताराणा दाब्दं के प्रन्तेगते श्री भ्रगरद्युणो 
पर ध्यानदेने तेब्ुरष्ो जाती दि । धी भगवान्र परम स्वतंश्र है 
साथ ही भ्रपना लाभ सम कर जीषो का कत्याणा करना उनका 
स्वमाद है! वे लीयो की सुपात्रं बनाक्ररकै ही मोक्षदेते है । जिसं 
अकार्‌ दपाशयु चदार राजा राजकुमार को दध पिताते समय तियक 
शुक कों भो दुध पिति है उसो प्रकार दयालु उदार श्री भगवान 

दम यद्ध जीवो को छु शनाकर्‌ नित्यसूरिो कै समान भोग दं 
सौ इमे कोहं दोव नहौहै। शी भगवान भे ध्री राभायतास्मे 
कौससदेथस्य प्राणिमि को मोक्ष देकर अपने देस दिव्यदुणा का 
परिचय कराया है । इस भकार श्री देशिक स्वामी जो भ्रौ रङ्गनाथ 
श्रगवाचु का संबोधन षरं कषति है क्रि श्री भगवान्‌ श्राप 


धिय पति भ्रौर नारायणत्व का अन्धी त्द्‌ दे यलुरन्धान करने 
पर महाविद्वासर्तिवन्धते कमी दविचार दूर हो जति है 1१९ 


{ ६३ ) 
( २८०) 
धीकर्मभक्तिरहितस्य कदाऽप्यशक्तघा 


स्ज्धेश भध्वकलुषप्ररतिदयोक्तंः । 
मन्ये बलं प्रबलदुष्कृतशालिनो मे 


त्वन्भुलदेशिक्तकटाक्षनिपातमाद्यस्‌ \\ 


। _ पूवशलोक मे श्रौ देशिक स्वामी शी ने उन सद्धिचारो का इद््धित 
¦ क्या है जिनसे महाविञ्वास सुृढ होता है । इस श्लोक मे श्रस्मदा- 
। पयो को शनुसन्धान करने योग्य पदति को प्रस्तुत करते हुए 

वलति है कि दीन हीने जीवौ को श्राचार्यानुग्रह ही श्रवलम्ब ह 


हे रद्धश श्रशक्छ्धा कदापि धीकमं मक्तिरहितत्य भावकलुष- 
भएपिद्ठयोक्ते. भ्वलदष्कृतशालिनो ने शराद्य स्वनमूलदेशिककटाक्ष- 


निपात्त बल सन्ये हे श्वी रङ्खनाथ भगवान्‌ । मे अ्रनादिकाल से 


१यकर प्रवल पापो का भण्डार बन गया ह, उन पापोसे मेरी 
पमण गक्ति नष्ट हो गयी है, मुभमे कमयोग ज्ञानयोग एव मक्छियोग 
पभधनेको भक्ति तक नही है उन्हे करने को गक्ति की तो वात ही क्या 
पहं दशा श्रज की नही है, अनादिकालसे यहो दच्चा अनुवृत्त है, प्रतीत 

ता हे कि सम्मचत यह दला श्रनन्तकाल तक वनी रहेगी । न मे कल्प- 


कोट्सहसेरापि साधनमस्तोति मन्वान श्रौ भाप्यकरमरस्वामीजी 
कायह्‌ 


केथन मुभ मे श्रक्षरका चरितार्थं होता है क्योकि प्रतीत 
होता है कि शुभः को कोटिसहस्रसख्याक कल्प वीतने पर भो कर्मयोग 
नेनयोग श्रौर भक्तिमोग दाथ नही ल्गेगे \ भूत भविष्य श्रौ 
वतेमान इन तीनो कामे भी ममे मोक्षसाधने दर ही रहना 
दे रमसे कमे जान भक्ति सव नहो सक्ते । यै जो ग्राणके समक्ष 
शरणागति करता हं तथा द्ेयमन्तर वोलता ह वह्‌ मी जाखनिर्दिषट 
रोति दे स॒पन्न नही हौर्हाहै। श्ाखरीयरीत्ति से करने पर द्य 
मन्त्र का उच्चारण भी महाफल दे सक्ताहै। श्रापके मचिधिर्मे 


शुद्ध भाव से प्रेरित्त होकर किये जायें तो भरणाम शरणागति श्रौर 
का उच्चार मोक्ष मावन बन सक्ते है, महाँ मुभसे जो 


(६४) 


कुठ बन रदा दै वहं दुध भाष कौ लेकर नदी हो रहा है 1 पराण 
सरफागि शरीर दमन का उच्चारण यै सवे दुर्भि से व्याप ई 
भरतव कलूपिते है, ने उद्धार को श्राकषा रतनी प्रपने को घौला 
देना है यमज का उच्चारण तक गुम से सोप रीति ये नै 
वन रह्‌ द, भाप महानिष्वास मुक नी होता दै, भ र 
शदिक्वाख केरना महानं दर्माव 8 इतं मवि को लर किया पंथी 
दयोज्वारणा कैवे फलितं हयो सकता है ) मेरो मह ईका यट 
शोचनीय ह, प्रबल पापों ने भुमे इस दुल्का म पहेवा दिया द\ 
व दषपरिस्थि मे भो भाषते भुतो एक परवल दे रवा है 
उसका स्मरणं करके ही मै राशयस्ते भिभर निभय एव हेश्पनवाना 
बन रहा हू, बह्‌ भरजलम्ब दूसरा कोई भदौ श्रावाय का पाका 
हो वह भ्रमलम्ब ह । पापके दाया हो वह शवलम्व एमे शिला टि। 
अनादिकाल के मै नाना योनियो मै मटकनां च्‌ उन योनिर्योमर 
जओदुख भोगने पये वणएनातीतदै। श्राप दौ दसं कमपे 
भ-मते समय शुक पर भ्रहैतुकी पा से हृष्िपातत किया उस हृष्टपात 
काहो य प्रमावदहै किमे सात्त्विक वन भया मोक्ष चाहने लगा, 
साष्ट धन्त महा्माधो से प्रम धरते लगा उक सदुषदेन से सदाजाय 
सम्बन्ध प्राप्तं कने का उङ्ण्ठा ब्दी । दप अकार श्राप भूमे बदा 
चाय सक्निधि नक पहा दिथा । सदाचाय स्वभावत दयलु हीति 
हे उनको कृषाष्टि श दीन हीन पट पडो! द्थासु चायने 
मेरे रक्षाभार को प्राप्के चरणो मे स्मिति कर दवद क सवे 
मारन भयहीन सशहीनं वना दिया वथा इन्तुष्ट एव दष्ट वना 
दियाहै। इमसवका भूल्रकारणा श्राप दहै भ्रप्के दारा सषादित 


इस ध्रा्ायसस्बय सेषीमेराज्डार दमे वात्ताहै वही मेर 
महान वन द्वै । यही मेरो धारणा है ॥२०॥ 


(२९) 
भ्र्धोऽन-षग्रहरणवशागो याति रेङ्श मदत्‌ 
पञ्च नौकाकुहरनिहितो नीपते नाभिकेन 


( ६५ ) 
भुड्श्ते भोगानवि दितनृपः सेवकस्याभकादि- 
स्त्वत्संप्रा्षो प्रभवति तथा देशिको मे दयालुः \\ 


एवं ऽलोक मे श्रो देशिक स्वामी ने भ्राचार्यसम्बन्ध के महत्त्व 
कावेएनक्याहै। इस ह्लोक मे ग्रनेक दृष्टान्तो दारा इम श्रथ 
कावणेन करते है [क ब्राचार्येके द्वारा मोक्ष कंमे प्राण होत्ता है 1 


हे रद्ध श ! यदद्‌ श्न्धोऽनन्वग्रहुरवशमो यात्ति, यत्‌ पद्ध नौका- 
डुहरनिहित सन्‌ नाचिकेन नोयते यद्रदचिदितनृप सेवकस्या- 
भादि भोगान्‌ भुक्ते तथा मे त्वत्सप्रा्तो दयाचुदे शिक प्रभवति 
हे धरो रद्धनाय भगवन्‌ 1 यद्यपि भमै जान श्रौर शक्ति रहित ह, 
तयापि विवास करना हू किदयलु भराचार्यं मु ग्रापके चरणो तक 
पटच देगे । लोकत मे एेमे अनेक हृषट.न्त देखे गये है जिनमे उक्तं अर्थ 
कासमर्थनहोताहै। वे दष्टन्तये दहै! (१) अन्ध पुरूप मार्गमे 
च्ञ मकेताहे, माभ देख नही सकता भ्रनएव उसको स्वय मार्ग 
भे चलना कठिन प्रतीत होता दै यदि वह्‌ ग्रन्व पुरुप किसी नेत्रगक्ि- 
पपन पुरुप के भ्राघीन दो जाय तो गन्तव्य स्थान पर पङ्ुच जाता 
हवस ही मे जानहोन जानमपन्न श्राचायं के भ्राघीन श्रा गथा 
है, आचाय हमे श्राप तक पटुना देगे इसमे सन्देह नदो 1 (२) लगडा 
मचुष्य मागे देख सकता है किन्तु माग मे चल नही सकता, नदो का 
अर पानात्तो ्रसभवदहौ है यदि कोई दय.लु मह्लाह्‌ उसे श्रषनी नौका 
कैकसी कोणएमेरबलेतो उसे श्रव्य तीर पहचा देगा, इसमे 
सन्देह नही, उसी प्रकार हौ मुम शक्किदीन को शनित्तसपन्न ग्राचार्यँ 
भिल गये, वे मु श्रपने श्रभिमान के अन्दर ले चुके ठै, मुभे, अ्रपना 
सभभत्ते है, मुभे समार के पारश्ूत आपके पासं अनवर्य पहुंचा देगे 1 
(३) राजसेवक का पत्र नौर्‌ खो इत्यादि चन्द्ुवगे राजा को जानता 


तक नही राजा कीक्षेवा करना तोदूरकी वात है! राजा का भजन 


अत्‌ सेवा करने के लिये न उसके पास ज्ञान है" न शक्ति, एसी 
स्थित्ति मे वह्‌ बन्घुवर राजदत्त भोगो को मोगता रहता है, 
इममे कारण उनका राजसेवकके साथ सबन्धः ही है भौर कु 


(६६ ) 


नही । उसी प्रकार परत मे भल ही हम श्री सगेवान्‌ के स्वरूप प एण 
स्वभाव शरीर लीला इत्यादि को न जाने, श्री अगवान की तेवा कर्ने 
के लिये पयोष्द क्षान एव शरि ते सपश्न सतेन हौतोभी 
रि सदत्‌ बडा मजन इर्थात्‌ वेदा करने दाने दाचि के सधि 
संबन्व हीते क करणु हम भी मोक्षानन्द को परोगने क लिये ध्रधिकार 
रखते है । जिख प्रकार राजसेवक भरपने शौ पूव रादि को सूुखभोग 


पहाता दै उवी श्रकार हमारे दमाचु सदाचाम हमको मोक्षानष्द 
भुगानि अ समर्षे है 1 


यहा षर जानाभावके विषयं मे प्रधट्तं दाक्स्यमावर वै 
भिपय भ पद इष्न्त उमयामाविके विपय मे सेवकयुशरहान्त 
कहा शया है प्रयवा ्ञानयोमाभाव के दिय भ भ षहष्टान्त +६। 
योमामाव के विषय र॑ परगृषष्ठान्त भवििपोगाभाव के विपय मे 
सेवकपुवष्टान्त कद्व प्या है । यह्‌ विभाम धात डने चोष्य है।२१॥ 


( २२) 
उदरा = घनष्पविभोचरसल््मधा ते 

भरत्थोभ्पे समशरोभूनेनवतय वितीरम्‌ \ 
त्वा थर तदचुव-धमदावलिप 

{निरय प्रसीद भयर्थच्‌ मपि रङ्नःभ ॥ 


पूय ६लोक मे प्रो दरिं स्वामी भीन प्रतेक टृष्टन्तों ते दसं 
प्रथका संमथन क्रिया है कि भ्राचायसवन्ध से छार भ्र्वदर्म 
होगा इस लोकं भँ धी भभरवदामानुजपस्वन्ध का उल्नेख कद 
उम श्रं की दृष्टि करते हए श्रौ भगवाम्‌ से प्रार्थना कंश्ते द 
श्री भगवद्रामानुन स्वामी जी मुः भ्रनुयायो पर प्रसन्न होजाद्येणा । 


है भगवन रदङ्धनापि । घनञ्ञयविभौवरालक्पया तै रदा 
प्रह्पाध्य स्मामुनेभधता तित्तीरों षर शूत्ता तदनुद घमदावसिपं 
मयि निरे प्रसीद टे धीर्खनाय भगवन । जब धी माष्यकरारं स्वामी 


( ६५) 


जीने शरणागतिगद्य मे श्रापके चर्णोर्मे अन्खागति को नव प्रापने 
उनको उदार का श्राच्वासन देते हए अ्रन्तमे वंह कटाह कि- 

नमा ते भूदत्र सशय. ॥ श्रनृत नोक्तपूर्वं मे न च वध्ये कदाचन' 
"परो दिर्नाभिभावते 1" 'सक्देव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते 1 श्रय 
सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ व्रत मम ।1' सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य मामेक शरणं 
ब्रज । श्रह्‌ स्वर सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच" ।1" इति मयेव 


ह्यक्तम्‌ श्रतस््व तवं तस्वतो मज्जानदरङनप्रा्निषु नि सशय 
सुखमास्व ।1 


रथान्‌ हि श्रो यतिराज ! तुममेरे शरणमे श्रागयै हौ मेने 
नुम्दूरे र्षाभार को अ्रपने ऊपरंनि लिया है, तथा नूम को यह्‌ कट 


केर श्रदवासन दे दियादै कि तुम्टारा उद्धार ग्रवथ्यक्त्गा। तुम 


हम व्रातं के विपय मे कभी सधय न रबर । तुम यहं न मानोगे कि 
तुमको घृ करनेके निधे मैनेदेमाकहा। यदि मेनेमनमे 
दूमगा भाव रखकर एेना कहा होना तो मेरे लोकप्रसिद्ध वचने 
मे विरोध उपस्थित हो जायगा 1 मेँ श्रपने वचन के विरुद कहने 
वाला निदधौ जागा, म ने अन्यत्र म्वय यह्‌ कहादै क्रि मके पूव 
केमी मिथ्या मापण नदी क्रिया, विञेप कर आचितो कै ममक्ष कभी 
मिथ्या मापण नदी क्रिया 1 अ्रव्र तक मिधश्या भापगान करने पर 
मो स्वतन्त्र होने के कारण श्रषगे मिथ्या मापण करू गा, णेसा किमी 
को मी मन्देह्‌ नही करना चाद्ये क्योकि रागे भी कभी मिथ्या 
भाषण नही करूगा। सत्य मत्य कहना यही मेय स्वभाव है! 
म्रतएव श्वौ रामावतार मे मेरे विषयमे यहु प्रसिद्धि हौ ग्द्वैक्रि 
रामो दिर्माभिमाषते त्र्थाच्‌ श्रौ रामचन्द्र जी दो वार नही ब्रोनते । 
भ्रथममे कूं कटे वराद उसके विरुद्ध कदे, यह्‌ स्वभाव श्री रामचन्द्र 
जीभ नही । श्री रामचन्द्रजीजो षक वार कहर्दे, उम्से ही 
सव कुछ मिद हो जायगा । मैने श्रीरामावतार मे समुदरतीर पर 
भरीसेनाके मध्यमेश्री विभीपणनरणागति के भ्रसद्ख मे विरोष 
करने वाले श्री सुग्रीव इत्यादि वानर वोरो को समभा हुए समुद्र 


(६८) 


घोचक्टो दाने शालि उच्चे स्वरसे णो घोषणा की दै, खरतर 
कमो पो नहो इट सक्ता 1 हाथो का जो दत निक्स सया दौ 
भिक णया, वैसे ही मेरे दरू से जो निकल मया सो निकल गया, 
स्ते मै कभी पी नही हट सकता । उस धोपणा बो फिर मै 
तुम्हारे सामने दोहराता है, वह्‌ यह है कि-- 


सहदेवे प्रप्ताय तवास्मीति च याचते । 
प्रभये सर्व सूतेभ्यो येदाम्येतद्‌ घत भम ॥ 


पर्थत्‌ हे सुग्रीव । भमय देना मेरा ब्रत दै, किनको मेँ प्रभ 
देता है सदेव प्रपन्नाय जो एक बार पारण मे श्राजाहे है उनको 
श्रभय देवा ह, भ्रनेक वार शरणागतति करने की भरावदयकता नही है, 
एक बारकी गईं दरणागति ही पयप्तिहै। प्रन्थायं उपायो 
भावृत्ति भ्रपेक्षिति दै प्रपतति मे धनावृत्ति ेक्षितं ई । यही शा 
सिदध श्रं है। शरणागति परमफनं मोक्ष से प्रत्यन्तं धनिष्ठ मेल 
ष््दती है, मोक्ष भे पटुबामे पर श्रमावृलि होती ष र्थात्‌ साधक 
को पुन दष सवार घ्नाना नही पडता दारणागतिं मे भी 
प्रनावृ्तिदै ) इस प्रकारं दोनो भ मेलहै एक वारे की गहं शरशा 
गति ही पर्याप्त साधन है । यह शरणागति हतरनिरवेक्ष हकर मनं 
काहा एल दे सकती दै । प्रपन्नाय तवास्मीति च याते । नो साधक 
खक से यष्ट परायना करते एकि श्वी भगवान्‌ श्राप मेरे लिये 
रक्षक नेन जाष्ये-हस प्रकार भ्रात्मसमपण करते हैकिमै श्रापका 


ह राप शमे भपनाहये } प्रन्नाय-~-पाचते-जो मन से शरणागति 
कस्ते दै, था वाणी से यह्‌ कते हुए किम शापक है-वाचिक 
शद्णापति क्ते दै । जो साधक प्रपत्ति शरणागति करतै हए पेसी 
फलाप्राभना करते ह किम भ्रापका होकर रहता चाहता हिर रप 
मुक से सर्वनिथ केशे लेकरे प्रसन्न हो जाष्येगा। प्रपन्नाव तवास्मीति 
च यथते--भो साधके दुसरे किस प्रयोजन को भ्राव्त करते के लिये 
करण मे प्रापे दो तथा जो साघष-रप्पकष दकर्‌ हणा प्रकर 


कैकयंप्राधना करते हुए भ्नन्यप्रयोजन दोर मेरे शर्संने 


(१०० | 


पषा नही रखती, यहां तक कि स्नान ध्रा्मन प्रौर शोच इत्यादि 
उन धर्मो की भी भयेकषा नही रखती ह जिनके श्रायरणा के मनुष्य 
क्षो घर्मा्रण करते को योग्यता श्रातौी है देसे योग्यतारकरपरक 
धर्मो को भौ त्यागे हए पथात्‌ भ्रगल्प मे न लेते हेण मेरे शरण 
पं प्ाजाभ्ो, कयो प्रपत्ति निरयक्ष साधन है। (४) हे प्रजुने। 
भो साधन श्रपने तिये ्रक्षकय है उनमे व्यथ परिथम मतं करो, 
ऊहे घोशकर मेरे शरण मे भ्राजाभ्नो । (४) वे साधनं कभी सध 
जायगे हेती प्ररयाशा करते मत रौ उस प्रशा को छोडकर मेरे 
शरणा मे भ्राजाग्नौ । (६) दादणागति ब्रह्मा के सथान है इससे याद 
दुसरे घाधन जोर जाये, तो शरणागति इस प्रकार हट जायगी चिस 
रकार रस्सियों से बधते परर धी हनुमान जीसे ब्रह्याल्ञ इट भया 
या। दूसरे छाधर्नो को साघनदुद्धि से मतकरो साधनब्रटिते 


किये जाते वसि भन्यान्य मोक्षघाधनों को सबा त्याग करमेरे 
शरणा म श्राजीाप्रनो । 


मिक शरण वल (१) हि ्रदुन । उमः एकमे गरणे 
भआनाश्रो । मै कौन कसा, इस वात को मैने चवनाररहुम्य 
एव पुर्पोत्तमविदा भे बतला हौ दिवा है मै सर्वरहषकक शवस्वामी 
सर्वेखर है । तै रका ४ लिये ्रयसर हू ढता शता ह । थही धरतीक्षा 
करता दर कि कौन जीव क्रिस समयमुश्छसे रक्षा ऊरी कफे लिये 
भाथना करेणा। एते श्रवश्र की प्रतीक्षा करने वाले मेरे शरणं 
भे भ्रति मे कया कठिनाई द । मे वत्सल हू प्र्थात्‌ भ्राधनितो बै दोप 
को देखकर उनका सनादर्‌ करने वाला नही दै, मै सुशोल है तथा 
सूल्म है । इन बतो को तुम जनिते हौ हो । तुम इस समय तक्‌ शार 
कौरवो मर भरनुचितं स्म्ट एव दया करते श्ट ष्टो क्षवियो के परम 
धर्मे दध फो प्रमे समभकर उससे भिरत होने के लिये तंभ्यार 
होये हो मैने तुम भे इने ढीर्पोको देखकर प्रतादर नही 

किया । इते तुम सम मये होगे कि सै कितना वध्छल है मेन 
तुम को इख उप्देशमे बता दिया कि प्रभ्रा्रकति जडतस्व 

पृराश्रकृति जौवत्तत्व एवे उनते होने वलि सभी पदार्थं मैरे दै चे 
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ए्वकास्वामी है! इससे तुम को भेरे स्वामित्व के विषयमे 
प्वालगा रही होगा । मै कितना सुशील ह. इसे तुम जानते ही हो । 
ततुम है कृष्ण है यादव हि सखे एेसा सवोधन करते रहै रमँ 
्रुमात्र भी भ्रप्रसन्न नहीं ह्राः मे तुम्हारा सारथि वन गया, जव 
तमने विश्वरूप दिखाने के लिये कहा, तुरन्त मेने दिखाया, तुमने 
पौम्य्प देखने के लिये कहा, तत्क्षण मे सारथिरूपमे प्रकट 
हो गया 1 दससे समभ सक्ते हो कि मे कितना सुलभ हं । तुमको 
दरदैणस्थ श्रपरिचित श्रौ वैकुण्ठाय रूप के शरण मे जाने की 
प्रादश्यकेता नही । किन्तु परत्व श्रौर सौलभ्य को सूचित करने वाले 
स पार्थसारयि रूपके दारण मे भ्राजाश्रो । मुफएकके शरणमे 
राजाश्रो। मेहोप्राप्यह, तथा साथमे ही प्रापक उपायमीह 
पहं प्राप्य श्रौर्‌ प्रापक एक है, ध्यान रक्खो । (२) शरणमे भ्रात 
मय मुक एकको दही सिद्धोपाय समो, शरणागति करने वाल्ते 
भ्रपने को एक सिद्धोपाय मानकर मुभे श्रपने को मत जोड़ो, मुके 
भरेते दौ सिद्धोषायं वनने दौ तभी कार्यं सिद्ध होगा 1 (३) एेसे ही 
पाध्योषाय शरणागति को भी एकं उपाय समकर उसे मुस मत 
जोडा करो । कहां मेरी योग्यता कहां इस जड माध्योपाय कौ योग्यता, 
मे ्रकेले हौ उपाय वनने दो1 (४) दूसरे उपायो से भु 
मते मिलाग्रो । (५) वर्णाश्रमधर्म श्रौर शमदमादि अ्रन्यन्य श्रमो के 
भाय भो मुक्ते मत मिलन । मे श्रकेला ही उपाय वन सकता है । 


(६) सरवेधमं स्वेपायो को नष्ट करते दै, तुम सवेधर्मो के स्थान मे 
मुभ, एक को ही उपाय वनादो 1 


भरह ठ्वा सर्वेपपेम्यो मोक्षयिष्यामि तुम्हे स्वेपापो क्षे 
चटा दुगा । मे सर्वस्वतन्तर है, चाह तो सव कु कर सकता है 
मेरी भ्रघटित्तघटनाशक्छि सवेविदित है । भुम; सर्वेदवर ने ही अपाव 
केरने वाने जीवो को बन्यन मे डाल रखा है, मही च्ृडा 
मक्ता ह, तुम पर श्रनुग्रह करते समय मेरे सहज कारुण्य इत्यादि 
ण्ण, मूल कार्ण बनकर कायं करते ह, शरणागति से उत्यन् 
ननन्नता मध्यम कारण वनकर कायं करती, मेरा निरद्कृल 
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स्वत्तज्य प्रन्तिमर कारण वनेकर काय करता है। मेरा सदेज 
कारेष्य प्रलय याज को निमित्त ्प मे लेकर रेते प्रसादं को उत्यश् 
करता है जिससे मे पनन्त श्रपरार्धो कौ शमा करदेताह। टौ 
परताद कणा घे मितिं होकर मेरे निरङ्कुदा स्यातत्य को 
भराधित # स्वविष विरोधिया को दुटकृरमे के तिथे प्रेरित करता 
है । निरद्कुस स्वावश्य ते तत्शषण काय क्षप्च हौ जता । इस 
भार्म न दुरो तुम्हारी रक्षा फरने के तिये सप्रद्ध रहता 
है । मे श्रनादिकालति ही प्रतीक्षा करता दहता किक्व मैन 
वद्ध चेतनो को निम वनाये गये भूषणो कौ तर्द भ्रपनाङेषा । 
एसी स्थिति मे दारणागति के एारा जीव के यहा हे सम्मत्ति प्रान्त 
होमे पर कया मै चह गा। मे उन श्व पापोंको भेष कर इभा ना 
जीवो को मुभे पराप्त करने मे वाघा दास्ते है केवल परा्भोकोदी 
गैन कर्गा किन्तु पापोकेकारणश्यौरकोयकं ठप भ जीषसे 
सणे हृ र्नं धिपरीतत वासना, विपरीत रथिः धर प्रृतिसम्ब-घ 
कौ नष्टकरद्रूमा) जीवक पासकछभी नेय रहनेनेदुमा। 
जड़ के साधि सवे प्रतिवधकोकोनषटकरदूगा। ममे इनकी नष्ट 
करने के लिये प्रधिक परिधम करना मही पदमा । मेरा निप्रहुधक्रस्य 
न्ट हति हो सव नष्ट हो जरथिगे । प्रसाद उत्पश्च होत ही सवे प्रकारके 
निग्रु्कत्य निवृत्त हो नगे । हेमदधुभ । दस शकार सय ग्रतिवैधकं 
न होने परर मेरो प्राप्ति मे विननम्दन्‌ होगा । बंपर दटने प्रर जल 
भरपने श्राप बह्ने लगता है प्रतिनन्धक राहु ह्ते ष चनदमामे 
भ्योति अपने श्राप भद नातो है बते श भ्ह्त मे भी प्रतिवच इते 
हो चौ कषण भेरी प्राप्ति हौ जायेगी । चर दव राहोमुलासुभ्य 
स अति ने राहुकेमुखसे ष्टे हुए चन्द्र को भूकात्माो के दृ तं 
के रूपमे उपम्थापित किमा है । जी को शु प्राप्त करने मे सहज 
भधिकार है तदथ बुश्चनौ फले की भावदयकता मदी है, प्रतिव धन 
मरको दुर करना है अतिबन्वक दूर होते ही ये पराप्त हो जागा । 
भा शव भत अर्यन्ते गोप्य सरल साधन का दपदेन ३ दिथा 
है तुम्हारा ईरसे उद्धार श्रवर्य होगा, शर्णाभति सयन्न होने परर 
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म तुम्हारे उद्धार का उत्तरदायित्व प्रपने निर परनद्रूणा तृम णो 
परत करो । 


है यतिराज । इस प्रकार मेने ही तो महाभारन मप्राममे 
्रजुनसेवहाहै। श्री रामकरष्णावतारमें मेने जो कडाषै, वह 
सरवलीवो के उद्धाराथही कहागयादहै) जिम प्रकार ब्राजारमे 
वेल दिखाने वाला मायावी किसी एक मनुष्य मे वाते करना दुश्रा 
सभी द्गको को समाता उसो प्रकार मेने भो विभीषण 
प्रर श्रजुन को निमित्त बनाकर मवं जीवो के समक्ष श्रपने हदय 
कोखोल कर रख दियाहै। मव को ममभाने मेदहीमेरा तात्यय 
है! तुम नाखरोय रोत्तिसेमेरी नरणागतिकर नुकेहो, तुम्दारे 
उह्ारका भारमेरे ऊयरश्रा गयादहै। नुम जो मेरे विषयमे 
पेत्त्वज्ञान तात्विकदशन तथ( तात्त्विक प्राप्ति चाहते हो, इनक विय 
भे सशहोन रहो । तुम्हारे ये सव मनोस्व पूणहो जयने! 
भेने भारते लिया है, तुम श्रपने भविष्य के विपय भे निष्िन्त 
होकर भ्रानन्द से विराजमान रहौ 1 


शरी देशिकस्वामीजी कहते है कि श्रौ रद्रनाय भगवन । 
प्रापने श्री रामावतार मे विभीपणकारणागति के प्रमन्ग मे सकृदेव 
प्प्नाय इत्यादि जो कटा तथा महाभारत संग्राममे श्रजुनके 
प्रति सर्वधर्मान्‌ परित्यज्य इत्यादि जो कला, उन सद का उद्धर 
देकर श्रापने श्रो भाष्यक्रारस्वामीजी को समभाते हण श्रन्त मे यह्‌ 
वरभीदियाहैकिम्रापके समानमेरे शरणमे श्राने वाले श्रापक्र 
सम्बन्धिसम्बन्धियो का भी उद्धार कर दुगा मेश्रौ भाष्यकार 
म्बामीजी को श्िष्यपरम्परामे हूं, इस प्रकार मै उनका निकर 
सम्बन्धोहो गयारह,सायदहीप्रापकेशरणमेभीन्रा गया ह । श्रापको 
मः पर प्रसन्न होना चाहिये 1 श्र भाष्यकार स्वामी जी के सम्बन्ध 
से मेरा उद्धारं अ्रवश्य होगा, यदह समकर मै गरव से फुल जाता है 1 
इस भकार प्रापक दिये हुए वर के भ्रनुसार श्रौ माष्यकार्‌ स्वामी 
जो के सम्बन्धके कारण श्रपने उद्धारको श्रवदयभावी मानकर 
फलने वाले मु शरणागत पर श्राप प्रसन्न हो जादये । श्रायते खट 
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के आरम्भ से तेकर भरे उद्धाराय ज योजना बनाई थी वहं भ्राज 
फलित हौ गई है । मे शरण मे आगमा, श्रापिकरा मनोरथ पूण हौ 
गया, पके प्रसन्न होने प्रर मेरे मनोरथ भी पर्णं हो जाये ॥ ईपमा 
श्रौ भाष्यकार स्वाभी जी के परम्परासरम्बधी हसं शरणएगत्त पर 
प्रसन्न हो जादयेगा परही प्रार्थना है २२ 


( २३) 
सष्ुदति चिनेताना सवदे सथदेहि~ 


भ्युपनिववभिधेये भागधेये विधिये ॥ 
विश्मति # कदाचि-मोहते हा 1 हतोऽहं 


वविदमच्िषधचि तातेदुर१ ञे दुराशा ५ 

श्री दिक स्वामी जी ते पूव दलोक मे का टै वि श्चीमाध्यकार 
स्छामीजी कै सम्बरध के कारण पुर शरणागत का उदार श्रवश्य 
होगा । भ्रागे श्रौ देहिक स्वाभी जो कहते है कि शरणागत शरणागतिं 
के वाद दारीर दुटसै समय तक ससार मे रहते है । श्र्चावहार क्री सैवा 
करने के लिप तथा सत्कथाकालक्षप दवाय दूसरो का कल्याणा करलेवे 
ल्यि शरणागत शरीर द्ूटने तक ससार्मे रहनै के लिये तथारहो 
जाते है मामरपमयं सत्तार मे रहते समय ठन पर मापा का प्रभव 
पडनाः प्रनिकषाय दै । उस समय दिषयपरायणतः इरेयादि दोषो का 
शिकार न बन तदे भ्राये उल्लिखित रीति से तित्यभ्रतिं 
श्रनुखन्धान करते ष्टा बाहियै जिससे वे दोप धट आगे । 
दस प्रभिप्राय को लेकर उत्तर दोक ध्रबृत्त है । उनमे विपयाहाकते 
विषय मे कसा भ्नुखन्धान करन च्याहिये ? इख चरथं का प्रत्तिषादन 
श्रपने प्रनु्षधान के ख्य मे ब्रदृत्त भरन्निम दलोक मे निद्ितदै! 
वी दिक स्वामौ जी भ्रपरै प्रनुत्तधाने के रूपमे कहते है कि- 

सहृदपि विनतानां स्वेदे सवदेहिनि उपनिशवभिधसे भागवेये 
जिधये सति चिषमविषयचिन्तानेडुरा नमे दुराशां कदाचिन्मोहलो न 
विरमति हा 1 भह हरोऽपि , पमसोग्यश्रूत श्री मगवान्‌ विराजणास्‌ 
रहे मेरी मराज्ञा विषयौ मरे दौढतौ ददती है उनसे हटना नही 
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बहू । विपथ बडे भयक्रर होते है। णाख्ल मे कहा गया 
६ैवि- 


विषस्य चिषधारा च दरमत्पन्तमन्तरस्‌ \ 
उपसक्त विष हन्ति विषया. स्मरणादपि ॥ 


रथात्‌ विप श्रौर विपयो मे भ्राकाड पाताल का श्रन्तरदै,विपतो 
प्रि प्र मारताहै पर विषय तो स्मरण मात्सी मारते ह) इससे 
पिढ रोता है कि विषय विप से भौ भयकर हि \ उत भयकर विषयो को 
प्रप्त करते के लिय तथा प्राप्त विषयो कौ सुरक्षित कर रखने के लिये 
प्रभे चिम्त होतो रहनी है 1 नै जानता हूं कि चिन्तन करने मावर 
महेशो मगवान प्रप्त हो मर्ते है क्थोकिवे परम्‌ चेतन है । जानते ह 
क देमारा ्रमुक माधक्र चिन्तन केर रहा है उसे मिलना चाहिये 
एमा सममः कर श्रो भगवान पार जते है, इस प्रकार ॒चिन्तनमान्न 
षेहौ जीवको श्रो भगवान मिल जतत हं पर चिन्तन करने से विषय 
चरी मिनते, चे जड है, वे नही समभः सक्ते है कि यहु भेरा चिन्तने 
कर रहा है उससे भिलना चाहिये । वे तो परिश्रम से साधन करने 
परह प्राप्न दो सकते दै इम ममंकोमे सममलाह, तो भौ चिन्ता 
धरी भगवान कै विपय मे नही होती, भयकर्‌ विपय के विषय 
मेहो होतो है' एेसी चिन्ताश्रौ से मेरी अशा सदा श्रोनप्रोत 
रहती है ! मेरौ यह्‌ विपया्ा युफको दुर्गेति कै गतं मे भिराने वालो 


रै । यह्‌ विषयागा इतनी वढ़ गई है, प्रतीत हो 


नीहि किं कभी पूरौ 
होने वालो नही । यह्‌ 


दढ विषया क्षणमात्र भी जन्त नही होतो, 
भ्रन्नज्विला के समान सदा घधकती रहती है । विह्लेषरपूवैकं 
विचार करने पर भो पता नही लगतः है, यहं श्रा प्रीमगवान को 
भाप्त करने के लिये क्यो नही वदती विपयो करो प्राप्त करने के लिये 
यो लालाथिन रहती है ? बया यह्‌ आशा यहं सम्तीहैकि 
श्री मगवान को प्रसन्न करना कठिन दै, विपयो को प्राप्त करना 
मरल दहै \ यह्‌ मम केवल शच्रान्तिमाच है क्योकि धीभगवान एक- 
वारमभी क्तौ मड बरगणायनि मे ्रत्यन्त प्रमन्न दोते दै, पर विपथ 
~ अारन्बर खरपट करने पर्‌ भौ नही मिलते । यदि कहा जायकरि 
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भौ शवान भप फल ही मिते ह, भिया ते नन्त दुख मित्ते 
हे यह्‌ कयन भौ सणीषीन्‌ नही क्योरि श्री भगवान स्र म देन 
बाल सौल्यितो कहा जानाहि कि-सकलकसग्रदो हि विष्य 
बिषयो से कभगुर दुःखमिश्र युग भिता है। शरी भगवान धम 
अय काम श्र मोक इन चारा पुम्पायो को देने बालं दै यहौ सक कि 
पने क को उठाकर देते थान हे तथा श्रपना अनुभव केन्ने के 
सिय पर्याप्त वच नमे वाले ह प्रतएव उनकं विपय मे भूति कहती 
है विय प्रात्मद लंड । हम प्रकारं श्री मथवीन मव्य र्निकै 
लिय तकत क्वि हए है । विषयो ये नौ पेसौ गोग्यना है टी नही 1 
चा भगवान सवके भन्तर्यामो ह, उ ९ देवतेश्रो क़ हारा जीवो 
कोशी अमिन उनर कताभो नेनेके लिये ही श्री मय्वीन 
हेवताभ्ो क अन्तर्यामी बनकर निराजमान हो दहे है। श्री भगवन 
माषको कौ ब्रह्मानन्द भुगानि प सिथर मकत्य रयै तो फेम शक्ति 
प्रमारमेनहो ह जो घस सकल्पं म वाधा डाल संक वर्योरि जभ 
ढे चेतनं ओर ध्रवेतनं सभी वदाथः उम परमात्मा काणरीरदं 
मात्मा कौ इच्छा का श्रनु्रश करना शरीर का काम है । जागतिक 
सभी पदाथ ईप्वर्‌ की दण्छाका पनुमरणां वेरेथाग दै उसं 
द्भ्करम बाधा द्रालते दाति नही शिवि श्री मगयान जीर्वोको 
मोक प्रदान फर श्रारयन्विक रभा केरे के लिये उनके श्र तर्यामी 
जने हृ है । क्रि श्री पदान प्राप्त होने पर ममी प्राच्य श्रप्त 
हो बति, कोद भी प्राप्य भशरप्तं नही रहा व्पोक्िश्री भय 
बहथतिरिश्छ तभो वह्ुए शो भगवान के शरीरके र्पमे प्रष्ठ 
ज्तौ है जगत मे सषोक्षाविरयूति भागविभरूति एनं कहाँ के वद्र गक 
प्रौर नित्थसूरि इत्यादि जितने पदाथ टै पे सव श्री मगवानका 
शरीर है इन सन से विरि होकर श्रो मगवान प्राव्यं हेत द्वै फी 
स्थिति मे एवेविधं रंदेगरोरक सीमगवेन प्रप्य हनि वर पाना 
लाता दै कि सत्र कषठ माप्त हो गय। द, परब को मी प्रप्तम्य नही 
बया दै । प्रतएव शति नै कहा ई कि--यच्ेहस्त्‌ यष नास्ति सवर 
तदत्मिम्‌ समाहितम्‌ अर्थात इस सारम जो कृच्च है प्रवा जौ 
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कही दै, बह मव परमात्मा मे निहिते ए भौ भगवान 1 बाल 
है पर सतर कु प्राप्त दौ जाता है । जिम प्रकार मु फो चगन 
पर मव पुष्परसो कास्वादप्रासहो जाता उमी प्रकार शरो मग- 
वनिका श्रनुभव प्राप्न होने पर सय द्रदार्या के प्रनुगव ग प्रान 
हेमे वासे सुगर प्राप्ते टोनेहै। सह्‌ योग्यता व्िपोमम्ङीषर 

पएरे व्रिपयके श्रनुभवमे पक २ मगुयद़ी प्रास दो सकता 

अनिपदो का प्रधान प्रतिपाद्य श्रय श्वो भेगवानद्ै। भी भणयान 
हो सविध महिमा उपनिपदो म उदू्ोतित ड विषयो क्रा महस्य 
करिषो प्रमाणा ने भो मिद्ध नही हाना, प्न्य इन्यादि गमो प्रमामा 
पविपयो के दोप दौ विदिन हने, उवनिषद ब्रननातो 2 
ध्री भगवान जोव को ग्वा गने दन र, प्रस्य प्रादि प्रताण नि 

केशे दकि विषय ब्रधिकदूखटीद्तेरै। श्वी भगवान जीवा 
भाग्यत्वानीयदहे, माग्यमे जीवनी ग्धाहाती £ नरी ममप्रानमं 
जीव का सर्वविध कल्याण होना है । बाग्य जीयग गाद मम्बन्ध 
0के ममय समय पर्‌ जोवके मनाग्यको प्रण क्वा, श्री नम 
रन जीवोमे (न्वामिभाव दृट्वा } गाद मम्वस्य वाकम समम : 
१्र मनोरधोको पूर्णा तन्ते दै विय नो दीर्मग्यस्वानीयद्, 
दोभग्िदूख देतह, विय दुख कमे 


। रत्रविद्रमरद्धिमर्मपन्न 
ध्री भगवान लरगागतो क्रे न्निव विधय बन जां 2, दाग्मामी ॐ 


कथन के श्रनुमार काय करने के लिये यदा मन्द र्रतेष्, एव्रवरिध 
धी भगवान सद्‌ा विच्मान र्द्ते 2, भयकर चिगर्यचिननाश्रा म 
व्याप्त भेरी वह दुष प्ा्ाक्यो नगमात्र मौ नान्न नही द्रत / 
च्या मोक्षम्पी फल श्रत्पहै ! क्वा माना मात्र कनलमा.य ङ! 
क्या मोक्लदेनेय श्रधिद्रनश्री भमवनम यक्रिको कमी 

शी भगवान कर यावहम लोग का कोट मम्बन्ध नू ठै? क्था 
मोक्षवेश्रनुमाच्य पदाय निङृष्ङ + येम व्राननो ङ्न । चमी 


म्बितिपे यौ मानना पटना ति मरी विपवयृष्णा या 


ढै? बा 


न्तन 
तकन जो प्रतिक्षण वदती जानी, दमा रगा मोटद्रीद्रैजत्र नक 
मौह वना श्या, तवे नक 


विषवचृष्णाकरे वमी मभायरया 


+ 
५1 
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६ । वडेदुखकी बात कि वृढसवा से उपाजित ततत्वलान क 
भ भोहं नष्ट नही हा ! हृष्य । भया करू तै मास परो, पदि 
तेषं ही विषयतयष्णा बनी रहेगी तो मेख उद्धार मस होगा १ ह 
प्रभो 1 दोनबन्ो । भ्रापही रक्षकै । प्राप ही विषयव्च्णाकरा 
मष्ट कर प्रपने विममे प्रेम को यद्भा्येणा \ म प्रकार भीरद्धमभि 
भगवान भे परा्थना करते हूए शरी देथिक भ्वामी जी शरगागरतो कौ 
यह्‌ सन्न्क्षा देते है किवे भौ प्रतिदिन इस प्रकार श्रनु्र-वान करते 


ट च्विपयरष्या को चटने तथा क्षी भाबतेम को बढाने मे तत्पर 
हो जाय ॥३२॥ 


( २४) 
याषष्लीव जगति नियता देहयात्रा भयित्री 


स्यक्ता सर्वे त्रि्तुरदिनम्लषभोगः मोगा ॥ 
ब्त रद्धौ निजमपि पव देशिकादेशक्ाडली 
किते चिते परभभिभत चिघ्रते यत्‌ पुनस्त्वम्‌ ॥ 
पूढ दलोकर मे श्री दधिक स्वामी जीने म्नणने नूस घान कटारा 
यह खच्छक्षादीहैकि वदती हई विषयतुष्णाकोनष्ट करने के तियं 
किमे भकार के सादवार्‌ भ्र्नने योग है । इस दलोक मं श्ची देद्िक्र 
स्वाभी जो चिन्ता को शान्तक्लेके सपि उपदुक्तं सद्विचाोगो 
उपस्थापन करते हि । 
अगति देहपात्राः पादर्जोद नियता भविन्रो-दै चिन्ते । वुमन्या 
खेद पुर दहः दो ब्रतिष्षर्‌ कुद न कुछ सोचता हो रहती हो, कुछ न 
कुछ सोचकर सदा लिप्न रहती हो कभा वातै? क्रिस बात्तको 
लेकर चुम चिर्ठिति होतो हो? क्या यौगक्षम कै (लिये चिन्तितं 
होती हो? क्या यहु सोचतीहो कि दहु लाक मे जोधन निर्वह 
कंसे होगा ? ईसके लिथे तुभ्डे चिन्तिति होने की आवश्यकता 
नही क्योकि जीयनभर देहफात्रा भरधत्‌ दारीरनिवीह्‌ सपल् 
होता हो रहेगा बह केमी व-द न होया । यह मुनिषिबित सिद्धाम्त 
हैक बलमान देहनिर्वाह्‌ का मार प्ररस्य नेत्त साह, 
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जयकरी नदी टै नव देवलागगा कया वावा दाने + यहे णाल 
वचन प्रनिदढ टै क्रि- 


देदपिमूतात्मनूर्यां वनु न क्रिमो नायपृग्यी च गान्‌ ॥ 

स्व्मिना व गरस गग्ण्य नारायणय लोकमु प्रपन्न ॥ 

्रथान्‌ ट गजम । दद्र मयकर दवक्रपि मृत मनृप्य श्रीर्‌ पिनगो 
कामेवकन्ीद्े, न उनका वद्र दादे जा सवका रणा देने 
मे मथ लोकगृम श्रीपस्रागायम्‌ भगवान कर लग्ग य मर्वमावमे 
पटच गयादो । टर चिन्न । नुद लत्व करा मममकग देवनाग्नो के 
विणवमे चिस्नाद्ात न । 


ग्री देशिकदिगक्रादश्ती निनमपि षद दन दे चिन्न ! क्या 
तुम मानकर चिवि विलिनद्ाग्दरीद्धा? नुम दठ्मचिन्नाकौ द्ोड 
दा । टम ग्रावार्मनिध ~, पाचप्य क दाग्मा म मरममपणा कर जव 
प्राना करो नव श्री “गलाश्र नगान दन प्रार्थना को श्राज्ञा मान 
केर्‌ प्रमद ग्रधि प्रवना लिन चराम द्नेकेनिये तषार होन वाने 
ह । शरीरगा समवान परमदयानु द, प्राच्यं की भ्राजा कौ प्रनीधा 
वरौ ्ट्रनद्े,श्रान्ना मिलत दा नन्क्रण मोक्ष देने के लिये मन्नद्ध 
ग्ट यदग्र अगवान क्रा नच्छपरवना दकि प्राच्यं की प्रार्थना 
मानकर कार्थं करते लगनिद्े। श्राचावे की प्रार्थना को श्राजा मान 
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पागलपन मेही हो शौ भौर क्या है। सत्य लोक भ मो भिस वते 
भोगो की यही दशा है । षे पारलौकिक सुल प्रत्य भ्रस्थिर भौर 
द समित है इसलिये इन पारलोक्रिवं सभी सुखं भोग को मेने 
त्याग दिया है इष लि तदथ चिन्ता करता भी उवित नहीं है । 


है भिन्ते । बय तुम स्वग भ्रादि सोक भे रने वालि इद्र प्रादि 
रैवताभ्नो के विषय मरे सोचती हो ) भनी तक हम लोग इद श्रादि 
देवतापो को सेवा करते प्रयि ह । इद्र घादि देवगणा ह नोगौ 
छे खरी प्रकार सेषा तेते प्रये हं जित प्रकार मनुष्य पथुर््रो से सेवा 
शेते दै! दद्र रादि देवगण भौ यहं नही चाहूतै है कि भनुप्य 
भरी भगवाते का प्राध्रय लेकर सस।रन्धन ते चुट जाये बेयौकि 
व जानते है करि यदि मनुष्य नधन ष्ट जायें तो हारे सेवको 
मे कमी हो जायमो । षस मम को ममभकर ही देवगणा मनुष्यो बो 
मोक्षम भै चदते नही देते । तो क्या मोक्षमाग मे याघ। लने बातत 
देव्तपरो क प्रति चिन्ता होती है? स श्षफा के उत्तर में श्री देशिक 
स्वामी भो कहते है फि-तरिचतुरदिनण्लानभोगा हवे नभोगास्टयक्ता 
हे चिन्ते । तुम स्वग रादि लोकं मै रहने वाते देषताश्नो के विषय मे 
चितामतक्रो। हूमथौ भगवान कौ शरण भ श्रागये है। उन 
देवताभ्नौ फो पहते दी त्माग दिया ह} उन देवान्न के राय मे 
ग्ने प्ते ष्या लाम ? यदि देषता प्रचिकसे धधिक परसन््ृषु तौ 
अपना सायुज्य रथात्‌ अने समान भोग दे सकते हि। देषताररोका 
मोगव्यास्थायीदै) नही बेहूठोद्ये षार दिनमे भिटने बालां 
दै पेसी स्थिति मे स्वम नश्वर मोग कौ भोगने वक्ते देवता हम 
गो को स्थायी भोग के दे सक्ते है ? जव देवताशरो को नष्ट होना 
पटना तथ उनके ्राश्चिव कसे {रक भक्तेदहै? इष मम को सष 


करके ही सेने देभता्री को द्वोढकर शौ भगवान कृ भ्राक्रयं लिया 
दै भव रह्‌ गई भात देवतार्रो ङे द्वारा षाया डालने को । तदे भी 
तुमको चिन्तित नही होना नाहवे 1 कारण खीसमवाने भ्रपने शरणापएन्न 
ए जोषो को दवन्डख इत्यादि ऋणो चे श्छ कर श्रपनी सेवा भे 
लेते ह । भवन्यरणागतोकौ शरभो चा चकाना मची पडता । 


(१११) 


ग्वक्रणही नही है तव देवतागण क्यो वाया उालगे ? यह शाख 
वचन प्रसिद्ध ह कि-- 


देवपिभूतारमनृणा पितृणा न ककरो नायमूणो च राजन्‌ 1 
पर्मारना य शरण शरण्य नारायण लोकगुरु प्रपन्न. ॥। 


रथात्‌ है राजन्‌ । वह्‌ साक देव ऋपि भूत मनुष्य ्रौर पितरो 
कापेवके नही दै, न उनका कर्जदार दीह जो सवको णरण देने 
म समथ लोकगुर श्रीमन्नारायण भगवान के शरणमे सर्वभावसे 


पटच गया हो । हे चिन्ते 1 तुम इस तत्त्वं को समभकर देवताग्रो के 
निपय मे चिन्ता छोड दो । 


रङ्गो ेशिकादेशकाडक्नो निजमपि पद दत्ते हे चिन्ते । च्या 
तुम मोक्ष के लिये चिन्तित होर्होहो? तुम उम चिन्ताको छोड 
व । हम प्राचायेनि्ठ है, श्राचप्यं के शरण मे भरममर्पणा कर जव 
रा्थना करेगे तेव श्री रगनाथ भगवान उस प्रार्थना को श्राज्ञा मान 
कर परमपद श्र्थात्‌ ग्रपना निज धामदेनेके लिये तैयार होने वासे 
श्वी र्गनाथ भगवान परमदयालु है, राच्यं की श्नाज्ञा कौ प्रतीभ्ा 
कते रहते है, ग्राज्ञा मिलते, ही तत्क्षण मोक्ष देने कं लिये सन्नद्ध 
रहते है । यह्‌ श्रो भगवान को भक्तपरवदता है कि प्राचा कौ परायना 
मानकर कायं करते लगते है । श्राचार्यं की प्राथना को श्राज्ञा मान 
भो र्गनाथ भगवान भ्रवद्य हम लोगो को शारीर दटते ही मोक्ष 
दे । श्रौ मगवान को प्राच्यो पर इलनाप्रेम है कि प्राथेना सुनते ही 
पना पद तक देने के लिये सन्नदढ हो जाते हँ । इसलिये हे चिन्ते 1 
मोक्ष्थं भी तुम्हे चिन्तित न होना चाहिये । 


हे चिन्ते 1 ते पर किमभित्रतम्‌ यस्पुनस्स्व चिद्ये । 


हे चिन्ते } तुम्दे सममा दिया गया है कि इस लोक मे योगक्षेम 
के लिये चिन्ता नही करनी चाहिये । पारलौकिक मुख भोग कै लिये 
भी चिन्ता नही करना चाहिये 1 मोक्ष के लिये भी चिन्ता नही करनां 
दिये । ये तीन ही श्रथं चिन्ता कें विपथ हो सकते है, उचित हेतुम्रो 

ग निरूप कर मिद्ध कियागयाहै कि इन तीन वातो के लिये 


४ 


{११२} 


चिन्ता नही थर्नी चाहिये 1 हे चिन्ते । कया इनके भिरित भी बोभा 
कोर मनोरथ है जिसके किये तुम विन्तितत होतो हो ? रेता षतुष 
कोई मनोरथ तौ ष्टो नही सकता, यदि षो तो बतलाभ्नो 1 उसके 
विषय मेँ उत्तर दभा । इत भकार चिन्ता की सबोधित कट उपदेश 


देते दए श्री देक भ्वामौ जी मे शरणागतौँ को निश्िन्त य्हुने का 
श्रादेध दिया ॥२४॥ 


{ २५ ) 
धवि बुहुरपरा्धरध्रकम्प्यानुषम्पे 


वहुनि हेति योगकेमश्ब पुकूम्दे । 
मदकतुषमनीवावप्लेपाधतेषान्‌ 


तुगुरापितुभौहै न प्रभुन्रभरूतानु १ 


पूव दसोक मे धी देशिक स्वामी जीने यहे कडा हैकिषारेणा 
गतो की क्सो भौ विययमो लेव चिन्ता नही करनी चाहिये । 
शस दलोक मे धी देक स्यामी जी क्षरणागता के लिये प्रादनं 
उपस्थित करते हट पने सुहढ प्मध्यवसाम को इसे प्रकार व्यक्त 
करते ठै कि सवफलं देनेवाले पर्मदयालु रौ भगवान विशमानं हं 


मै द्र राजश्च को श्रपते भनुङृक्त सनानि बे निये श्रदयुमात्र भो 
भयध्न न करूगा। 


मूहरपराधरपि भप्ररम्प्यानुकम्दे योपजेमबन्दे । वहेति महति 
मुष दे (सति) (प्रहम्‌) मदशदुदमनीषावपतेपावलेपान्‌ भरप्रभूतान प्रशन 
भ्नुयुणयिवर मेहे । शनी देखिक स्वामो ली कहते ह कि शरीभगवान परम 
ववषु है; ईत से कापते दए दुली जवे को दक्र दयासु धीभम 
धान स्थय कपि जाति ह । यद्‌ उनका स्वभाव ह दये समभ्ना 
चाद्ये कि उतमे कितनी द्या भरो होगी । श्री भगवान को दया 
किसी मी क्यार से दवने वालो नहो है । भयकर चपराधी के ष 
रधौते भी श्न मगवान की दयां न्ब्रती नही चाहे बहं भषराधरोगार 
म्बार पराम कर्ता जाय वारम्बाड्‌ भरपराध करेया जाक भमो यदि, 


। (१६६) 


धी भगवान के श्राश्रयु लेना चाहे तो दयालु श्री भगवान तत्छण 
उको प्रा्रयदेतै ह 1 उनके भ्रपराधोको देखकर कभी धृणा 
गही कसते \ श्री जनकनन्दिनी कै चरणारचिन्दौ मै भयकरः 
श्परोध क्रे वाला काक जब श्री भगवान कीशरणमे श्राया 
तव शरीभगवान ने उसके प्रपराव का विचार न करके उसकी रा 
कौ । प्रपराधो जीवोको भी श्रौ भगवान आश्रयदेतेरहै, इतना ही 
गी, किन्तु प्रश्रय लेने के बाद भौ यदि जीव श्रपराघ कर जायं तो 
मी श्रौ मगवरान की दया कुण्ठित नही होती । उन श्रपराधो को मी 
किमी न पिसीप्रकारसे नष्ट करके श्रो भगवान प्राधितो करा उद्धार 
करदेते दै । श्राधितों पर श्री भगवान की दया श्रषार है श्रतएव 
श्री भगवान सात्विक प्रकृति कै श्राश्रितो के द्वारा कमो २ अपराध 
वेष जने पर उनको धमशा दोक उन २ प्रायरिचत्तो भे प्रवृत्त कराकर 
रोधो को नष्ट कर्‌ देते है धर्मशाखोक्त प्रायदिचत्तो को करने मे 
भ्रसमथं ध्राधितो ऋ प्रायश्चित्त शरणागति म प्रवृत्त कराकर उनके 
प्रपराधो को क्षमाकरदेतेरहै। जो श्राश्रित कठिनं प्रति क है 
प्रतएव प्रायर्वचत्त शरणागति भो सही करते है उन शआ्रन्रितो को 
मी दयालु श्रो भगवान यमलोक जाते से बचाकर्‌ यही ससारमे 
रहते समयमे हौ नाना प्रकार को तापत्रय यातनाश्रौ को धमकर 
उन श्रपराधो को पल देकर तष्ट कर देते ह 1 उन श्रपराघो के फलं 
को भोगने के लिये कमी यमलोक नह भेजते । यह्‌ श्रौ भगवाते 
की दया दै । यह रथात्‌ न खलु भागवता पमविषय गच्छन्ति इतै- 
वेषां फेचिदुषण्लेशा भवन्ति ! इस भत्ति से प्रमाणित है। म्र्थात्‌ 
भभवद्भक्त यमलोक नही जति ह) यही उनको पापफलस्वरूप 
चनिाविध क्नेक्ष प्राप्त होते दै! इस प्रकार श्राधितोक्े दरार 
वरस्वार पराध वनते प्रमी श्री भ्रयवान की 
१३ती, श्रौ मगवान उनका उद्धार कर देते है1 


दयामे बाषानही 
ध्रीभगवाोनके विराजमान रहते समय हम उनका आं 


एवविष परमदयालु 


धय छोडकर रामा 
इत्यादि कषुर धनिको को प्रसन्न करमेके लिये दयो प्रयल करं 1 
~ इम वैसा करना 


र्ना चौ चरने । वे राजा इत्यादि धनिकं कते 


{ ११४) 


रोते ह ?-भदकलुवमनोषादस्चतेयावलेपान्‌ न॒ राजा इरयादि 
्रथपनो की शुद्धि सदा मद सै मिन रहती है जिस प्रषार जल पक 
से मलिन रता है उसो प्रकार उनकी बुद्धि सदा मद स मलिन रहती 
है! वे सदा यह्‌ समभते रहते ह किम बे भनिकषै, हममे 
कर सश्च सकार भे नही है ! इस भकार मभते रहने से उनकी 
द्धि मदे से ्याप्तः शती है मलसिनस्षा उसमे धर कर जाती है । 
भद से मलिन उस दधि मँ गवं सदा वना रहाहै जिस प्रकार 
बष्ठे लेप को दुर करना कसिं है उसी प्रकार उनके मनसे गव को 
हूर केरला मो कठिन ह । उनके मद भलिनं भन मेँ गवे वख लेषके 
समानं याट लगन होकर वना रहता है ! पैसे गर्वेलि ध्रु के मम 
मे दया कमे रह्‌ सकती है । बे प्पराधीकोन श्राश्वरय द सकतेहै, 
न प्मपराधो के भ्रपराष को क्षमा कर सक्तैहै दण्डदेनेमेही 
उनका नन्द है । ठेस मदोन्मत्त भयुभ्रो को भनूष्ुल नने के लिये 
हैम क्यो प्रवृत्तं हे । मेरे लिये भ्शरु दयालु श्रौ भगवान विराजमान 
ह 1 हम इनको प्रसन्न करने के लिये प्रयत्न करी । 


क्रिच शरीभगवान स्वामी है उनके साथ हमारा दाक स्वामि 
भाक सेम्ब-ष प्रधिन्छैदय है । शपते स्वामो का प्राधयलचेयेमे शोभा 
है 1 इन सापसारिकि भभुप्नो के साय हमारा कोई सम्बध नही।न 
पते ही कोई सम्बभ्ष रशा नभ्रबभीदहै, न्मम भी वना रहेगा 
कमोकि इन भदो-मत्त प्रभुम्रो को उस सम्बन्ध कौ तोषे म देर बही 
लगेगौ । तमी स्थिति मे हन भ्रजञात कुलशील प्रमुरो वा माश्चय 
ले्ठा फलप्रद होगा इसमे सन्द हौ ह । 


किच महि ध्ौममवानं महापर्व हे पु्योत्तम है य लौकिक 
मभू. भभरभूत क्षुद है धी भगवान के समक थै कोई श्रूल्य नदी रसते । 
किच श्री भगवान निर्व क स्वामी हने से महाम है, उनकी विभूति 
पर्थात्‌ घम्पत्ति भ्रपारह। ये लोकिकं भ्रमुदोचारप्रामोके स्वामी 
ह । पे विश्वपत्ि कै सम्य नश्वर} शी भगवान महापुख्य है 
उनकी सेका केवनन मनसे भोकीजा सकती है । भकसोयजो म्न 


{ १९१ ) 


परो भगवान का स्मरण करते है उसे श्री भगवान सेवा चमभ- 
केर प्रसन्न हो जाते है! चिन्तन मा्रसे श्री भगवान कौ सेवा 
के जास्ती है! ये लौकिक प्रथु मनसे चिन्तन करने मात्र 
रे प्सन्च नही होते है, छतु डे परिश्रम से शरीर से सेवा 
क्ले प्र ही कहौ प्रसन्न होते है, श्रो भगवान पूरणं काम 
£ ्रतएव स्मरण के श्रतिरिक्त कु नही चाहते स्मस्ण मत्र से 
प्र दो जति हे \ ये लौकिक प्रमु श्रपरिपूरं है सपेक्न ई, श्रतए्व 
मरण मावर से प्रसन्न नही होते स्लेशसाध्य विविध सेवा करते पर 
 परसनन होते दै । किच श्रो भगवान योगक्षेनदृ्दं वहति योगलेम 
का वहन करनेवाले है । श्रौ भगवान सासारिक योगक्षेम ॒का पहन 
कते है, इतना ही नही, पारलौकिक योगक्षेम का भी वहन करते 

। अप्राप्त वस्तुको ्राप्त होना योग ह, भ्राप्त वस्तु को रका करना 
महै) श्रो भगवन जोवो को तच््ज्ञान से लेकर मोक्ष पयेन्त 
पिद्ियो को भदान करते है जो श्रवतक नही मिली ह, उन मिद्धियो 
भ र्ञाभी करते हं । इस प्रकार नाना प्रकार के योगक्तेमो को 
भदान करने के लिये श्रो भगवान उनको श्रपने शिर पर लेकर्‌ 
्ाध्ितो के पौ फिरते रहते दै। ये लौक्तिक परभु भवे थोडा वहु 
भरीर के योगक्षेम को सन्दाले तो सम्हाले, आत्मा के योगक्तेम को 
भरात्‌ म्ात्मकल्याण को कमो नही सम्हाल सक्ते है किच श्री भग- 
अन शरुकुन्द दे" भोग मोक्ष देने वालि है । जाख मे कडा गया हे क्ि- 


शरोरपरोग्यमर्यश्चि मो्गाश्चेवानूषद्धिकान्‌ \ 
ददाति च्यायिना नित्यमपवरेप्रदो हरि ॥ 


श्रयति ध्यान करने वालोको भोक्त देने क लिये तत्पर रहने 
वाले श्रौ भगवान इतत ससार में रहते समय उनको सदा जरीर्‌ का 
भ्रारोग्य सपत्ति तथा गौणरूप से विविच भोगो को प्रदाने करते ह । 
ध्म प्रकार श्री भगवान इस लोक एव परलोक मे नदा मंगल करने 
के निये मक्नदध रहते ह ये लौकिक भ्रयुत्तोइतनोकमेभी पूणे सूप 
म सुख नही पटुना सक्ते, परलोक मे कल्याण करना नो असम्भव 


(११६९) 


` १ दमी स्पिततिमे रेमे जो निय किया है करि इव कल्याणा 
गु्ोपेत श्वः मयवान को श्वोढकर इन शुद्र प्रयुभो को भनुकूख बनाने 
ओ ले कभी प्रयटन न करू मा, मह्‌ निता-त उचित हौ है 1 प्रपर 
कते भी रेते ही श्रष्यचसाय रखना चाहिये ॥२५॥ 


( २६ ) 
भातभरिति भुञ्त मातरुचचटुन्‌ हे देह लन्धरल 
चुभ्धद्वारदुरासिकापरिमवंस्तोष लुपेथा म्न । 
वाचस्सोमनि रङ्धामनि महान-दोक्नमद्भुभमनि 
स्वानि-वास्मनि चेङुटेख रकवे स्वेनाितोऽ्यं भर ॥1 
पुवं दलोकष मेश्वी देदिकस्वामोजी वे काहे कि मै मर्वे 
कल्यारगुरोवेलत विविध सगल प्रद स्वामी धी सगवान को छोडकर 
चर भ्रसुभ्नो का अनुकल बनाने के (लिये चेष्ठः नही कष्ट फ ॥ शतम 
भकार बेह्‌ मर यह दर्श्या कि परपक्षो को कसे ग्रध्ययमाद्र रसना 
चाहिये । दरस शलोक भे धनी नदि स्वामो जी यह षतलतिहै नि 
नने ज्रपने रक्तामारं कोश्री रङ्गनाथ भगवान के धी चरणो भे 
मपित कर दिया दहै। इसलिये हि दाणी मन श्रौर दारीर ! श्राप 
्तोगो को विषयान्तरोंसे हटकर श्री मगवदधिपय भे लग जाना 


व्ाहिये । दसी मे कल्याण ह । इख पकार गरीरे ममं श्रौर वेगगी 
को सम्योधित कर इस दलोक मे उनको समति है । , 


है भातर्बारति मानूषचद्रन्‌ भूश्च हे वाणी | भाप मेरी माता 
हौ ॥ जिस प्रकार माता वच्चे के मनोरथो को पूणा करने के लिये 
सव के यही जाकर ्ुदामद करके कु न कु मागतो रहती दहै 
उसी धकार पभो मेरे भनोरथोको पणाकरे के लिय लय 
मदुष्यो बे यह जाकर नान भरकर कै प्रियं वचन्‌ सुनाकड नको 
श्युदा करके कुन कुट माणा करती थी 1 द मातत दारी १ भिं 
समे करबद्ध प्रार्थना करतादहकिप्राज से माप मनुष्यः की श्लुसा 
अद करना छोड द । मयूष्यो को शु कथले के लिये वनकी स्तुतिं 
करनी पडती दै उसमे भिथ्यामापण ही कदना पहता है व्यर्थं यू 


( ११) 


ए को कहना पडता है 1 नर स्तुति मे भिध्यामापण जन्य पप 
रे सिवाय कुच हाय नही लगता । हे मात । श्रव तक जो कृच 


ल्वा हमा, यही प्रार्थना है किनि श्राप मेरे लिये मनृष्योको 
स्तत करना छोड दे । 


है देह लब्य॑रलम्‌ इ दे्‌ 1 {जनने मिलते है उनसे ही दृप्त 
रो, प्रधिकाधिक प्राप्त करने के लिये व्यर्थं चेष्टा मत करो 1 घ्रारव्व 
भ जितना लिखा है, उतना ही प्राप्त होगा, श्रधिक्राधिक दीडधूप 
करेसेक्या कुद श्रधिक भिलगा। देलौ कितने लोग इस समय 
कुन करते हुए भी श्रधिकाधिक सुख भोगते है कारण क्यादै 
उनके प्रारन्ध मे सुख भोगना लिखा है । देखो, कितने ही लोग 
प्रधिकाधिक परिश्रम करते हुए भी श्रधिक सुख भोगने नही पाते 
ह कारण क्या है? कार्ण यहीहै किं उनके प्रारब्ध मे सुख 
मोगना नहीं लिखा है । इसलिये कहता ह कि हे देह 1 तुम्हे जितना 
मिलता है उतने से ही सन्तोष पभो ! देखो, तुमको दो श्रवस्याये 
(१) देहत्वावम्था श्रौर {२) शरीरत्वावस्था । देहत्वावस्था मे 
तुम वदते रहते हो, गरीरत्वावस्था मे तुम घटते रहते दी 1 यदि 
तुम मे देसवाचस्था है तो प्रारब्धानुसार भिलने चाले सारहीन भोग्य 
पदाथंसे भीतुपर बढ सक्ते हो यदितुम मे ्रीरत्वाचस्था हैतो 
पारवत्तर पदार्थाको खाने पर भौतुम एक चछ मी वड नही 


सक्ते हो, घटते दी रदोगे । याद खो, कलोपनिपद्‌ मे का 
गयारहैक्रि- 


सस्थमिच मरे पच्यते सस्यमभिवा जायते पुन, । 


ग्रथति मनुष्य घान की तरह पक जाता है, तथा धान की सर्‌ 
पन उसन्न होता है \ भावे यह्‌ है कि घान जव वदने कौ श्रवस्या 
महै तव जल शरोर खाद इत्यादि मिलने पर वदता रहता दै, जव 
धान पूण रीति से पक जाता है, उसमे मख्जरो इत्यादि लम जाती 
दै तव अधिकाधिक माचा मे जल इरयादि मिलने प 


8 रभो नहं वढने 
पता पक्ु षराशायो हो जाता है, वैसे ही मनुष्य भी बाल्य धौवन 
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इत्यादि बहे की भवस्थार््र मृ से सूखे भरप्न खाकर भी वता दहता 
ह सन्तान इत्यादि भरी लगने यर तथा बृदधावस्था उपस्थित दीनि 
पर घटने लगता है बहे उत्तमोत्तम पदार्थं मा न मिला करटेतीभी 
जीरलीशा होक्षर मृत्यु के ख मे चला जाता है) इसलिये कहता 
हू हे देह जव तक तुम भें देदत्वावस्था है, तथ सक तुम मिले हए 


श्वे सूते धार्य से भी बढ सकने हौ + दसतिषए परारण्वानुमार मिसने 
वाले पदार्थो से सन्तुष्ट रष । 


हे मन 1 ुग्दारद्रासिकापरिमबस्तीय लुषया हे मन | 
भयां तुम नही जानते हो, लोमी लों षो पक्षा पसा ओन्नेमेदी 
भुख प्राप्त होताहै। वण्क पभेकोमी क्रंसीकौ दैना नष्ठी 
वाहते यदि कहौ देना धठेतो उनको मृल्युके समान दुखं होने 
लगता है । उन सोमी श्रथ पिशाचा को तुमने लौमी नदी समभा ॥ 
शु उन्ह धनौ सममकर तुमने उनसे ङ्ध श्राप्त करने के लिपे 
उनके द्वायो भे बहु समथ उक बैठ कर उपाक्षना की यदि तुमने 
शी भगवान के ठार पर अठकर उपासना की होती तषो श्रयदय मु 
भिलता । कितु वसा करदा नही । कवल लोभियो कै द्वार पर बठ 
कर उपासना की । यहे उपासन। भरन्तं भे खद ही सिद्ध हई! 
लाभो तो ठार पर थाक को उपस्थित जानकर बाहर निवेलते दी 
नही कथोकि निकलने पर उ-हे देना पडेगा \ तुम भी व निकलगे 
तंन निकलगे' इस श्राया से कैट ही रह गये । अते जते श्रधिकाधिक 
स्भय बौतता था वसे षते सुमको प्रधिक्ाधिकं कष्ट होता था दइ 
प्रकार कष्ट पाकर भी जब तुमे उनदेद्रारषरर शदे रहे जपते, तन 
उषलोनीके ढारा मेने ये नौकर श्राक्र तुम षो भनेक चिष 
श्रषमानं करते, कभी गाली दते, कमो चसे मारते कमी धङ्का 
न्दे । इसे प्रकार नानाविघ परिनबों को भ्राष्तरूर अन्त मे निरा 
होकर तुम्दे लोटना पडा । पैसा एकदार परिभव इरा, सो बति 
न्ती, भरनेक्चार्‌ परिय हए । हे मन } उच परिमधो को याद कर 
सन्नो पाभ्नो श्रव तक जो मिलना वही शिक्षा पने के तिये पर्णाप्त 
है, तुण्ड उव पररिभदौो श्रो परव कर शोक्रति हषर गहे प्रतिशा 


{ १९६) 


कला वाहये कि भ्राने कमी ठेसान करेगे, मर्ण पर्यन्त दूख 
इष्यत हनि पर भी लोभियो के द्वार पर नही जार्यगे । 


दू प्रकार श्री देशिक स्वामी जीने वाणी शरीरग्नौर मन को 
पवोधित करके उनको उचित उपदेश दिया । श्रागे कहते है कि हे 
शरीर, मन श्रौर वाणी । यदि तुम लोग यह समक वैठेहो किम 
तीनों तो करण ह, चिना कूद किये रह्‌ नही सक्ते है, हमे कु न 
कु फरते रहना चाहिये । सूनो । तुम्हे उचित दिला परं शरद होने 
फे लिमि बतलाता ह तुम तोनो श्री मगवान की तरफ जुट जाघ्रो ॥ 


प्रपूशं प्रवृत्ति श्री भगवाल के विषयमे दो जाय, इसमे सब का 
कत्था दै । श्रौ भवान केत हि? 


वाच. सोमनि धौ भगवान वाणीकी सीमामे हे, वाणौसे 
श्री भगवानके गुणो का श्रधिकाधिक वणन होने पर भो रागे श्राते 
श्री भगवानके रेतसे मुख विचमान है, जो भ्रव तक वशित नही 
हृए ह । इस प्रकार श्वी भगवान मे विद्यमान शणो का वर्णन करते 
रहने पर भी वाणो पार नही पा सकतो । श्री मगवान मे विद्यमान 
गणो का वणेन ही जव वाणी से नही बनता, तज मिथ्या युणोका 
वणन करे का भरसरग ही नही उठता । दुख की वात है कि मनूष्यो 
को म्तुत्ति करते ममय, करई बार वाणी को मिथ्याभापण करना 
णडा कितु यदि वाणी श्रौ मगवर्स्तुति मे प्रवृत्त हो जाय तो वारौ 
पूर मात्रा मे सत्यवादिनी वन जायगी । इसलिए कहता हँ कि वाणो 


े प्रणम्य अनन्त कल्याणगुो ञे श्रलक्ृत श्रौ भगवान की स्तुति 
भेवाणौ को जुट जाना चाहिये) 


रद्धधामनि श्री भगवान वेकुण्ठधाम से श्रवसी होकर 
श्री रङ्कधाममे श्वो रद्खनाथ भगवान के स्यम विराजमान रहते 
दै) प्रतीत दोतादहै कि श्रौ रगर्मन्दर भे श्वी रगनाय भगवान 
इस श्रभिप्राय को लेकर ही शयन करते रहते है फि इस भूलोक मे 
रहने बाले सव जोनो का उद्धार क्ररके ही उदेगे ! इस प्रकार जीवो- 
"स्थ श्र्चावतारके रूपमे विराजने वनि श्री रगचाथ भगवान 
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को अशम कसे प्रदक्षिणा करने तथा पूजन करने इत्यादि विविध 
सेवा भै लगकर दारीर को ताय वनामा चाहिये । भी भरगवत्तेवा 
मे लय जने षपरद्टी धारीर की सपसता है । 

प्नन्दो्म-्‌ सनि थौ भमवान महान मान-> से सदा परि 
पूं रहते है, भन-द यद्धि से श्री भगवान का महस्वे बढ नाता ह 
स्थरूप कूप गुणा, विभूति, सोना प्नीर धाम ये सव श्री मगकान को 
त्यन्त अनुकल प्रतत होते रदत दै, दससिये उनका शरान-द परति 
क्षर बद्धिभत होना रहता ३ । रेते श्रानन्दमयं श्रो भगवान के 
श्रनुमव मे भन को श्वृत्त होना चाहिय 1 श्री भगवा का निरन्त 
शरनूम-षान करते रुने पर उनका अनुभव प्राप्न होतादहै। रस 
स्वरूप श्री मगवान का श्रनुमव प्राप्तं हनि पर मनकी भाद 
भ्रान्दे प्राप्त होगा । शुक्तिं कहती है क्ि-र्सोदतत रस ह्यावाय 
लंब्ध्वाऽन दी भदति । भ्र्यातु श्वी भगवानु रस म्बरूप है । रस 
दस्य श्री भगवान का प्राव्तकर जीये प्रान दानुभव प्राप्त कर्ती 
 ) इसलिये कता है कि मन को भानन्देमय शरी भगवान कै श्रदरु- 
भवम लम जाना चाद्ये । 

स्थानिनि सी भगवान स्वामी शारीर मन श्मौर वाणीस 
श्री भगवान की सेवा करने पर उसी भकार दिग्य श्रान-द प्राप्त 
होगा जिस प्रकार पर्तित्रता कौ पति को मेषा से विमल भ्रान-द प्राप्त 
होता है 1 लौकिक श्रमुश्रा फी सेवा करने पर इघलिये मुखं पराप्त न 
हमरा, वे स्वामी नदी है । प्रतएव उनकी सेवा दुखद हो भिद्ध हई) 
श्री भययानं स्वभावत स्वामीदहै हम स्वमावत दाम ड इस 
स्वाभाविक सम्बध के कार्त श्रो भगवतसेवा दिभ्य श्रानन्ड न्ती 
हे । सौकिकिं प्रभु के साय दास स्वामि नाव खम्वष कमङ्कत है 
स्थाभाचिक नही प्रतएव उसका परिणाम श्रन्छा नही होता } स्वाभी 
की सेवा से स्वन््प उज्ज्वन्न होगा । दस्तलिये बहता हं कि तीषीों 
करणो को थौ भगवेत्सवा मे प्रवृत्त हौना चाहिये । 

भ्रात्ननि श्री भग्लेनि जीवात्ाश्नो कामी सात्मा है उनका 
प्राह्मा कोद नही दै श्रतएव वे परमात्णा कलहे है! सभी जीव 


( १२१) 


रो भवान के शरीरके समानरहै, लोक मे देला जातादै किसव 
को प्रपते शरीर को रक्षा म स्वयं प्रवृत्त होते है, वैसे धौ भगवान 
भ श्रना बरौर वने हए जीवो कौ रक्षा मे स्वय प्रवृत्त है । ेसी 
पवि भे श्पनी रक्षा के लिये दूसरे जीवो का श्राश्चय तेने की क्या 
भछ्कता ? शाख मे कहा गया ३ कि रक्षते भगवान्‌ विष्णु- 
मक्ानात्मशरीरवद्‌ भर्थात्‌ श्री मगवान श्रपने शरोर की तरह्‌ 
प्रित भक्तो की रक्षा करते ह । 

देडूटेश्वरकवेरयभर स्वेनापितः हे वाणी देह प्रौर मन | 
टेर कवि भैने स्वय श्रपने रक्षाथार को भ्राज वाणी की सीमा मे 
सने वाते पार परानन्द के कारण श्रधिकाधिक महत्व रखने वाते 
प्वामौ एव परमात्मा श्री रङ्गनाथ मगवानके श्रौ चरणो पे समपित 
कर दिया ह श्रवा श्री भगवान ने ही श्रनादि करमेभवाह मे श्रनुङकल 
मौका पाकर्‌ भ्राज हमारे रक्षाभार को श्रपने श्री चरणो मे सर्मापित 
करलियाहै। भ्राजसे मेरीरक्षाका भार्‌ श्री भगवान तेल 
लिया है, वे अवश्य रक्षा करेगे । तुम लोगो को श्रस्यान्य विपयो से 
हटकर श्रो भगवद्विषय मे लग जाना चाहिये । भेरी रक्षा के लिये 
वुमलोगो को क्षुद्र परमुप्नो को प्रसन्न करमेके कामें नही लगना 
चाहिये कितु सर्वरक्षक श्री भगवान को सेवा मे प्रवृत्त होना चाहिपे । 

इस रकार कहकर श्च देशिक स्वामीजी ने प्रपन्नोको यह्‌ 


दशया कि शरीर वाणी श्रौर मनसे किसे व्यागना चाहिय तथा 
किसे ्रपनाना चाहिये ॥२६! 


( २७ ) 


भनसा रद्धं श्वर त्वत्पदे 
नित्यं ¶क करवाण्यहं नतु पुनः कुथ कदर्याभयास्‌ । 
मोलच्चलतुषि वेरिलतन्न शि पहदे ्ावमानक्षरे 
मोमे कस्यचिदाठ्यकस्थ बदने भिक्षाचिलक्षां हशस्‌। 
एवे लोक पे श्वी देदिक स्वामी लो ते श्वी 
के दिव्य चरणो श्रपते रक्लामार को समरपित्त 


दस्यं लास्यवत्ताऽचं 


र्द्कनाथ भगवाते 
करके शरीर, भव 


(१२१) 


पोर याक फे सम्वोधित कर कटा कि तुम लोग भाज वै विषया 
-तंद से टकर शरी भयेवान की सेवा मे सलग जाभ्रो । तुम लोगो बौ 
परौ रा क लिये कृष भी करये की श्रावद्यकता नही है, करण 
श्री रद्धनाच मगवान तरे मेरे रताभार को धने ऊपर लते किया है! 
इद दलोक मे घो रङ्ग देशिक स्वामो जी शो रङ्खमाम भगवान ने 
प्राना करते है कि देषाधिदैवं श्राप देसी कषा करे नि मे श्रपके 
चरथारवि दी मं दातः को स्वीकारे कर सदा कदु करता द, 


तथा मील भागने के लिये दूमरे किमो कुर प्रमु पर युको दात 
करना भ पडे । 


हे र्ध र ! रह सास्यदता मना स्वये दास्थसतुमत्य निप 
कि क्वाण । मोसज्त्ुपि वेत्ति छि धुं तामानक्षरे भीमे 
कत्पच्चिदादयकत्प येदने सिक्षाचिलदौा कदर्पौतरदा टज न पन 
र्यम्‌ । हे रगेव्वर 1 है धी दनाथ भगवानु । श्राप परर्मदमाधु हं 
मा जीवोकौ रका करनमे उचत दतै | आप त्रक्िण्ड्‌ 
भे रहने वाल ओवो के कल्यााष सवेश्रथम सत्यलोक भ पधार वह। 
श्री ब्रह्मा जो # द्वारा भ।राचित रहे। पनन्तर शलाक मे रहने 
धाति मनुष्यो का उदार करनेषै तिय श्रो श्रयोभ्या वै वधरि बही 
भव हप्यादि सूरयेदगो राजाभ्रा क दवारा श्राराचित होकर विराजमान 
रहे । पणवितार मर्थदा पु्पोत्तम श्री रामचेद्रं जी ते भी 
श्री जनकतन्दिनी के सथ श्रावको प्राराधतताकी चौ! प्यपद 
पथारते समय शनी रामद्रं जी मे सवा प्रावको पजर करते ददने 
क शिवि शरीरगतं शो विभीपणो जोके हाथमे कुत धते श्राप 
स्मितत किप 1 भाप कद्रु वधारते समय दोनों कंषिरी के मध्य 
मे विराजमानं | र्गधाम मे विशजना हो पसन्द किमा । श्रस्म 
दादि जीगो धर कदा करके ही श्राषते णसा किया ॥ प्रतीत हो 
है कि श्रव प्राप पसे सक्त्य सेकं शयने करं रहै है कि धरमषठादि 
जीयो फा वधार करके ही उठगे । भाषि स्वय हैमं सोरम की कत्थस 


करो के लिये हमार वासस्थान पर पारे हो । आपकी देवा प्रषान्‌ 
है । आपकी दयाकी जय हो। 


॥ 


( १२३ ) 


त्वत्पदे श्री भगवन्‌ 1 श्राप नित्य निर्दोप है, समस्त कल्याण 
एणसागर र, तथा सुशील स्वामी दै । प्रापका प्रानन्दमय चर्णार- 


विद परम भोग्य है ! उसकी सेवा करने के लिधे किसको उत्कण्ठा 
प होगी । 


प्रह लास्थवता मनस्ता दास्यमनुमत्य मे ्रापका दास बनना 
बहूता ह । मे श्रापका दास बनूगा, इस बात को समकर मन हप 
पेनाच रहा है । दुष्कमे के कारण लोकम दूसरो के प्रति दसि 
वना पडता है, वह दासता कमेत होने के कारण दु खद होती है, 
पा्ारिकं दा्षता मे मन सदा खिस्न रहता है । भाप के लिये दास 
वनता जीवो का स्वाभाविकं धमंहै। स्वामौ वनकर विराजना 
्रापका स्वमोव है, श्रो अगवान का दास वनना जीवो का स्वभाव 
दै । यह सम्बन्ध नित्यसिद्ध है, कमी भिटने वाला नही। शाख 
मैक्केकी चोट यह्‌ वात की गर है कि 


दासभूताः स्वत स्वं ह्यात्मन परमात्मन । 
भ्रात्नदास्य हरेः स्वाम्य स्वभाव च संदा स्मर ॥। 


भ्र्थात्‌ सभी जीवात्मा स्वभावन. परमास्माके दासहि! मदा 
स्मरण रक्खो कि जोवात्माग्नो कौ दास्ता तथाश्री भगवान का 


म्बामि्व स्वमाव मिद्ध है \ जिम प्रकार गुणवान पुत्रकीपिनाकी 
सेवा कने मे श्रषार श्रानन्द राप्तं है, जिस प्रकार पत्तित्रता साध्वी 
को प्रति की शुश्रूपा करे मे अ्रपार सुख प्राप्त होता है, उसी प्रकार 
भाप गुएनिचि सुक्षील स्वामी कौ सेवा करने मं सहजदास हम लोगो 
को भी अपार श्रानन्द प्राप्त होत्ता है! यह्‌ स्वैमान्य सिद्धान्त है 
कि जोव भरषनेको जसा मानता दै उस मान्यता के अनुसार ही 
वहं मोग्यवस्तु को चुमता है । बाख में यह्‌ बरत कही मई है कि-- 


भ्रन्न भोज्य भनुष्याणामसरत तु दिवौकसाम्‌ । 
'वपञ्च विट्‌तुराहारौ सन्तो दास्येकजोवनाः + 

अर्थात्‌ जो जोव श्रपने को मनुष्य मानते है मनुष्य शरीरकी 

शे श्रपना समन्त ह उनको मनुप्य शयेर के प्रति घनुङ्रल प्रतीच 


(१२४) 


्ेने वाला भन्न ही प्रम भोग्य ्रवीद होता है) जो जोय भ्रषनेको 
देवे मानते हँ उनको देवं शरीरं ॐ घरति भ्रनुकुसं संगे वाला भ्रमूत 
ही मोग्य प्रतीत होता है जो जीव श्रपते को कुत्ता भ्रौर षञयु मानते ह 
उनको विष्ठा भौर दए इत्यादि ही भोज्य प्रतीत होते ह । त्या जो 
जीव श्रषनेको देहे तत मानकर श्रपतेको श्वी मग्ान का दास 
भानते है उन खन्तोंको श्री भगवान की सेवा ही परमं भोग्य प्रतीत 
हेती दै तदथ षी उनका जौव चलता दै एसी स्थिति मे प्रषने को 
श्री भमवान का हूजदासं मानने बाले देत सौग को श्रापकी सेवा 
में भ्रपाद परानन्द मिलितो दस्मे श्या प्रादधयहै। मँ सर्वेश्वर 
सीमयवान्‌ का दाख हु, चराचरपति श्री भगवाल चेरे स्वामी दहै, 
इस बात को समभे ही भार्‌ भ्रान-द उमड़ पडता ठै, मन हष के 
पारे नाच उठता है } इख प्रकार्‌ हप से नाचने याने भन से सलाह 


सेकर मैने भाज प्रापके प्रति दाश्ता स्वोकार करे की चक्की 
प्रतिज्ञा करती है ! 


अनुमह है धी भगवान्‌ । मैं प्रापक प्रति दासता को स्थौकार 
करता ह 1 स्वीकार करनेकेबादही भँ दास बनता है पेमी बास 
नहीहै। मतो भनादिकात्तमे प्रापका दाष वनादही हेभाह। 
षयोक्रि जीव धी मगवान का म्बरूपत दासहै। जवसे जोव है 
तच से वह श्वौ भगवान कादासरहीह। जोव नित्य दै, जीवं का 
दासत्व भौ नित्य है 1 भे प्रज्ञानयल्त जव प्रपने को भापका दास नही 
भानता था तव भी भ्ाप्का दास दौ बना दहा) कूद नं कृ भ्राषको 
सुख पचाने के लिये करता ही रहा । भले ही द म्ापरकी सुखं पडटंबाने 
केभावसेनकरूतोभीभेरौ करनी प्रापक सुख जधा ही 
था । यहा तक कि संघार मं पपकरे भति प्रतिङ्कल श्रायरणा भरते 
खमयं भी भं भ्रापको लोलारस का भअरनुमष कराता था। भाप 
मेरे अतिङ्कलाचररए को देखकर प्रथिकाधिक दण्ड देकर भ्रसश्न 
होत थे । भेपगुदनोला तपा गुक्कदयुलीला इस्यादि मे उन लोला 
का प्रामोजनं करने बालों को उन्‌ शुद्धौ को देष्धकर्‌ त्वद नियर 
दै किन्तु उस शीलीविभूतिमे भाग तेने वादे मेष भोर कूक्कृट 


( श्ज्म् } 


प्पदिफोदुख दही निलतादै उमो प्रकार घ्म ली्ताविभूतिर्म 
पपे मागसेने बलि हृष दोनो मे श्रायठो सीलारम मिलता या, 
प्रति भ्राय श्रपरधियोफो दण्ड देकर प्रमघ्र होतिये, ठम गीला 
१6 तोगोकोतो दुखी मिनताया! वुद्धमनीहौ, मनारमे 
पवाको न सममे सपय यं प्रापो सीनारम पटनाना ही 
द) षष प्रकार म श्रापको सीलारम नदटाकरदाम ही बना ग्ड 1 
मक्त पुमे कमो नही दूटी । निर्ण्दास्च बनने पर भो दामता को 
१ षमम्नेके कारण परुभले प्रतिक्ूनाचरण के फलम्बम्प दण्ट 
भना पडा । श्रव मैने दास्ता को समभ लिया, तया उमे स्वीकार 
प पिया] स्वीकार करने का यह्‌ फन हौगा श्राज से मै प्रतिषूल- 
प चयोडकर श्रनुक्ुलाचरण वरता हु्रा प्रापे ग्रनुग्रद्‌कापाध्र 
भक्‌ श्रपके भोगरस का वर्धक यनमा \ भोगस्मं प्रापको भो 
प्रद होगा तथा मुके भो श्रानन्द प्राष्ठ होमा । मगवदाम्य को 
प्वीकार केर यह्‌ चाहता ह कि~नित्प छि करवाण्यहम्‌ सदा मैं 
पापक कंडयं करता रह, सवदेण सर्वकाल एव सर्वविध श्रवम्या म 
भका कडु करता रह । यह्‌ कंदं भो प्रपने म्वाथकरेलियिन 
चह, कितु केवल श्रापके ल्िथिद्री कर, श्र.पका मु्ोक्राम ही 
शान उदर्य हो \ चेतन होने के कारण यदि मु कु श्रानन्द 
परतेततो बहे भ्रानुपद्कधिक हौ माना जायगा ! वह्‌ प्रधान उरेश्यन 


शेमा । न तदं हौ कद्यं किया जायगा \ केवल भ्रापके सतोष के 
न्पिहौ क॑द्य किया जायगा । दम प्रकार केवल पर।थं कुं सदा 
श्सतारहं। यदी प्रार्थनादै, हे शनौ भगवन्‌ | कृपया श्राप इस 
मनोरय को पूरं करदे 1 


क करवाण्यहम्‌ इस प्रकार कष्य करने पर्‌ ही मुक्तो सत्ता 
भराप्ते होगी 1 श्रव त्तक मै कद्ध छोडकर विनष्ट प्राय 


होगयाधा, 
भ्रात्मस्वरूप को मत्ता, विकास, उज्ज्वलता कैडु्मे ही निहित 
है" कद्यं करने पर्‌ हीवेप्राप्त हो सकेगे { 


मोलघ्दकुपि इत्यादि । देश्रौ भम्र मेरी दूसरी प्राना 
मी हैः खपे भी भाप षया पूणं करदे । बह 


भा्ेना यह ह कि सूक 
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क्रिसो विलष्ट भ्रवस्था म भी एषणा का प्रश्रय लेना नं पड, उतके 
द्वार पर्‌ जाना न पटे उनघे बु मागचा न षे । लोभी षृपर्णो के 
मुख को तौ मै भख उटाकर भी देखना सहो चाहवा हं युफे उस गुल 
काष्यान करते ही भय होता दहै 1 उनका मुव कंसा होता है 
मोलच्वशूषि गवं ते उनके नेत्र दां भ्राघे भिने हुए रहते हं, समक्ष 
उपस्थित याचको पर उतका भादर माव नहो है, शरतएष्ठ दे तेव 
खोलकर उह देना नदौ चाहे, गव रौद अनादर भाव से उनक 
नत्र हाथियों क नेत्र फी तरह सदा भ्रधनिमीचित ही रहते है! 
कभी नेत्र खोलकर देते भी सर्गे तो धेल्लितभ्न खि श्रोष से उनो 
मौह षठ जाती है \ ईन याचको शा दशन एक प्रकार से भदान 
प्रपशकरुन हा नेत्र खोलते ही प्रपरकून देखना पडा ठेसा समक 
वे षाष्ट जपि है उनफी भोहिटेरीष्टो जाती है भुद््ताव 
भानाक्षरे वे क्रोघा ध प्रं तेत्र मीचकर भौहे चद्धाकर नाजा अनर 
चेः कदुवचन सुनाने लमत है, उने भु से निकलने चास प्रत्येकः 
शब्द से स्रपमान पक्ता रदा है । प्रतीत होता है भि वे सम्मानं 
करने काक नी दष्द नहो जलान्ते) चुकाधव्रार व केटुदचन 
कृते हों सो जात नही । कितु बारम्बार चे भ्रपमानजनव- सब्दौ ' 
का उच्चारण करत रहते है थकते कमो नही । निस भकार 
वस्मीक से सप निक्तते रदत ह उनी प्रकार उनकं श्ल स निदा 
"च निकले रहते है वे सपक्ष उपस्थित याचको का श्रपार दूस 
देते ह । भ्रतीत होता है कि उनक पाक भरपश्चब्द मे {सिवाय दमया कोर 
शब्द है ही नहो इसल्िय दे प्रपणब्दो को हः प्रदान करत हं । बह 
शख बहत मयकर्‌ प्रतीत होत) है, जक्षमे भौहे लदवी हो जिसे गाक्ती 
मन्दो की घारा निकलती रहती हो 1 जिसने यव भ्रौर घनादरभाव 
माचते हों वह्‌ भख अत्यस्त भयकर ही होगा 1 उस खख का श्राकलन , 
करत ही हम कौ रोमाच्च होने ल्षमता हे उममसषको मे देखनां तक 
मेही चाहता 1 कस्यविगाद्यकस्य नै उस धनिक का नाम तेतर लना नही 
चाहता । पुण्यात्मा का नामतन चे पुण्य प्राप्त होगा, पापिथो क 
नामकतिनेते प्राप्तो प्राप्त हेमा । इषनिये यै उनश्ना नाम नही 
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रेता चाहता ! प्राद्यकश्य वे वाम्नवमे [वणिष्ट धनिक नही 1 
धनिकेकास्वाग घारणा करते ह, इतना टी दै 1 यदि विलिष्ट घनिक 
हेते तो सम्मान के साथ वात करते 1 कृते प्रतीत होताहिकरि 
वैद धनिक है । उनका मुख तक भ देखना नही नाहता । उनके 
सामने उपस्थित होकर उनके उस भय फर मुख पर टष्टिपात कर कुद 
मागना तो सर्वया प्रलक्य है! उनके मुख मे निकलने वाने उन 
भरपपानजनतके शब्दो को सुनते ही लज्जामे वाणो चाहर निकलना 
है नदौ चाटूती ! भागने के पूरवे ही मेरे नेत्र लज्जाभाव बो व्यक्त 
करते रहते द । समी भावने्ोमे पन्ते रहत है । मागनेमे 
सभ्जा होती है, लज्जा से वाणी नही निकलना चाहती, मन कु 
माता है, शरीर मे सकोच दया जाता है, श्रसद्य वेदना साती है! 
दे श्रौ भगवन्‌ । भे यत्ती चाहता ह कि उन क्षुरवनिको के भय्‌कर्‌ 
रल पर भोख मागने कै लिये मुक्ता हशात करना न पडे 1 मेरो 
दष प्रायेना को भ्राप पू करदे, तथा श्रपनो मेवा देकर 
कताथ बनादे यही प्राथना है \ यह्‌ प्रा्थनाभी भ्रापसे ही पूणं 
ही सक्ती है\ प्रापने मेरे रजाभार को अपने ऊपर ते लिया 1 


हमारी इस निदु प्राथना को पूणं करना श्रापक्रो न्यायश्रापद्ै। 


प्रत आपसे यह्‌ निवेदन किया गयाद्ै। श्रााहे श्राप न्नव 
पूणे करगे २५५1 


( रेष ) 
त्वथ्यकाश्चरलिकिकरे तुभूता निन्योजसर्वसहे 

कटथारात्मनि रङ्धनाय फमलाकान्ते युुन्दे {थते । 

स्वामिन्‌ पाहि यस्व देहि कुशलं जोव प्रभो मावये- 
स्थालपपानवलेपिषु प्रलपित जिह ति जिह्धुप्मम ५ 
र्वं स्लोकमे शी देिकस्वामीजीनेश्रौ रगनाथ मगवान से 
यद्‌ परायना कोरकिटे भ्रमो 1 श्राप छपा करके मेरे इवं भनोर्थों 
को परए कर मे चाहता ह फिवडे द्यं ने प्रायकरा दास बनकर सदा 
कद्ध करतां रहै, तया लोभो सु प्रभुम्रो के भयक्रर मुख को देष्दमे 
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कसा पिलषट परवस्था मे भी कृपणा का प्रष्नय लना न पड, उतरे › 
द्वार पर जाना न पडे उलसे षु मागना न पे \ लोमी पणो फे 1 
मल को तौ मै भासे उठाकर भी देखना नही बाता है शुके उस जल ! 
काध्यान करते हौ भय होता है! उनका मख कसा दोता है] 
मोलच्धक्षुषि यवं से उनकि नेत्र मदा भ्राधे मिरे हुए रहते दे, समक्ष । 
उपस्थित याचकों पट उनका श्रादर माव नही ह, रवव वे नेव । 
खोलकर उन्द्‌ देखना नही षाह, पव भ्नौरे प्नादर भाव से उनक 
नेष हधियो कं नेव की तरह सदा श्रधभिमीलितं ष्टी रते है। 
कभ नेष लोलकर्‌ देवने सो खम्‌ तो च्लि. शोष से उनकी 
भोदि चड़ जाती । इन याचको का देनं एक प्रकार से मानं 
भपराकुन दभा, मैत्र खोलते ही श्रपराक्रुन देखना षडा एेसा सममकर 
बे क्रोधा-चदहा जति उनकी भौहिटेदीहो जाती है मुहुदताव 
सपादे वे दोधा-घ प्रथ नेत्र सील्कर भौहे चदएकरं नाना अकार 
फै कटुव चने सुनाने लमते है, उनके मुष से निकमे वाल प्रस्येक 
शब्द द्वे पमान रकता रहता है । प्रतीत दोता है नि वे सम्ान 
करते काएक भी छब्द हौ जानत ! एकाधवार वं कटुवचन 
कहते हों सो बात नही । क्नु बारम्बार वे श्रपमानजनक शब्दों 
का उन्न्वारणं करते रहते यक्त कभी नही \ {जिस प्रकार 
वक्मीकसे सप निकतते रदत ह उनी प्रकार उन भुल स निदा 
गन् निकंलते रदेतं है वे समधा उवस्थित याचको का श्रपारदुखं 
देते है । तीत होता दै कि उनक्त पास मपराष्द के सिथाय दमा कोर 
णब्दहि ही नहो ईलम वे प्षशब्दोको ही भदान करतत ह} वह्‌ 
ख बहुत भयकर प्रतीत होता है जिसमे मोहे व्रडी हो शिम भासौ 
शष्ठ को धारा (नकलती रती हो । जिसमे गव श्नीर भरनादरभाग 
नाच्ते दां बह ख भ्रष्यन्त भयकर ही होगा । उस गुल काः भाकलन 
करत ही हम को रोमा होने लगता है उस मूख को ई देना तक 
नहीं बाहुना 1 कस्यचिदाख्यकस्य मै उव धनिकः का नाम तक लेना नही 
चादता ॥ पुण्यात्मा्ो कानामन्तेनेचे पूण्य ब्राप्ठ होगा, पापियो वा 
नाम लनेखे पारदो तो प्रान्त द्मा! दिये चँ उनश्न नाम नही 


॥ 


(श) 


एव मते का परसग नही पराव ; इस पसोव मे धो देवष स्वाभि 
भ श्रौ रमनाथ भगवान सै विनेय मत्ते हं कि परत्व ध्रीर सीलन्य 
के निधि श्राप रदा करते के लिये सदा उद्यत करते' है, ठेषी त्विति 
मे क्षुर श्रग्ररभी के वहा जाकर एनके समस नानाप्रकार की प्ययं 
प्राना फे मे यु बहत सकोच होता दै, जिह्वा कुण्ठित हो 
भाती है, इर बातं को श्राप जानते ही है । इसलिये परायना हि 


भराप चेरी छपा करे {क यादि एके कुद प्रथन करली पड़े तो शामन 
षक्निधिमेदही कर। 


हे चङ्लनाव | ठनुमुदानेकासलिष्िकिरे निर्शरावसहे क्यारा 
क्मनि कमलाक्ाते पदु श्वय स्ते धवसेपिषुस्वाभिव्‌ पाहि 
श्यत थसं देहि श्र) अावपेरलाषान्‌ प्रलपितुं भे चिदा 
जिति, हेती रद्धनाथ अगवाधु ! भ्रापमे दो विरपत्रामे विद्य 
मान है-(१) षरत्व भौर (२) भ्रोलस्य \ धप सबसे मर तरद 
ते बडे है दस्य भाप मे श्रवस्मात्‌ पररद्वे माना जात्य है । समपि 
नडे होते हए भी भाप्र भयन्ते सुलम मी दै । भाप मे परत्व प्रौद 
सौलभ्य विमान हनेके कारेण प्रापे अगतं का फत्याण 
त्ता रहता £ । यदि श्राप केवल भदे होते सुलभ नही होते वों 
को प्रावा भक्षय लेनाह़ी कटिनि दहि जाता कत्याणा होभात्तो 
प्रसम्भादितत ही था । यदि भाप कवत सूल्तम होते षवे नदी हीते 
तो शचि श्रादि रो की पपूनता ॐ कारणं जगतत क) कल्याणा सिय 
गही होवा 1 स्वरोमय होते पर शरेष्ठ होने पर मी सुमेर पर्वन शलभ 
होमे से जीवी कां भनुपकोरक है, ककड प्रौर भत्र इत्यादि युतम 
होवे पर मी महूरव न होने के कारण निरथक रह्‌ गते ह ! आपदे 
रयस्य श्रीर्‌ सीलम्य दोनों विमान है \ सोभ्य होते से जीष 


भनामासि श्राषरका प्राष्य सेवे द। पाप पपार प्रभावदहीनैच् 
ओव शी रक्षाः नी तरला सपत्ने हो साठी है । 


प्राप शुलम इते ह कि तावुमृतमिकाडनिषठिकरे कोहं शण 
शरदि भापमे मध पबा भो दव जीहृदे चो भद उनङ्के जिव 
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कर्‌ भर्थात्‌ सेवकं जन जति है \ उनके स्ेविध मनोरथो को पूणं 
कसते दए षदा उनको प्रसन्न करते के तिथे उचत रहते है । भरञ्जलि 
बषिनातो सरल कायें है! तदथं ग्रा पदि उनकी सेवकाश्करतेदहैती 
एवे सौलभ्यं की पराकाष्ठा ही समना चाहिये । एकनार अञ्जसि्न्ध 
ह प्रापक प्रसन्न करने फे लिये पर्याप्त है, पदि श्रनेकं बार श्रञ्जलि 
वाधौ जये, वह्‌ श्रापकरो भारस्वरूप प्रतीत टता है। इसलिये तो 
्रभमयमुद्रा के द्वारा एकवार की गई श्रञ्जलि के लिये श्रभय देते हृए 
प्रक धार की जनेदालौ भरद्धलि को मना कर रहे है 1 उस समय 
प्रापकी भ्रभयपुद्रा निपेवसूचके गुद्राके ह्पमे परिणत हो जाती 
६1 एक श्रि के लिये भी [ककर बनकर श्राप श्रपार सौलभ्य को 
वक्ते कररैहै। प्रापक्रा सौलभ्थ दूमरे प्रकारसे भी व्यक्त 


होता है 1 


तनुभुतो निर्पाजसवंसहे प्रापक आश्रय तेने वाते सव तरह 
प्रियो के मधैविघ ्रपराधोकोभी आप क्षमा कर देते है । 
भाप जो श्रपनी स्वाभाविक मासे सव अपराधो को क्षमा कर देते 
है उम प्र दृष्टिपात करने प्र्‌ प्रतोत होता है कि भकति्रौर्‌ घरणा. 
पति इर्यादि साधन भी उहके लिये पर्याप्त साधन नहीदह। प्राप 
छमा करके उन्हे निमित्त बनाकर क्षमा करते है \ परन्तु विचारले 
स यही सिदरहोताहेिकिये उन भवयक्रर श्रपराधो करो कशषमाकरनेमे 
पर्याप्त साघन नही है आ्रापको अपराधो को क्षमाकरेरे सहज 
स्चिदै इसलिये राप क्षमा करते है । इन साधनोकोनजो श्राप 
निमित्त वनाति है उमे यही रम्य है किम्रापने दैषम्य श्रौर 
निदेयर इत्यादि दोषो से बचने के लिये देस व्थवस्याकी है यह्‌ 


पापको लला है । श्राप सहज दमा से निेतुके ही सव प्रपराधौ को 
शिम करने वेह यह्‌ 


ह पक्की बात है। इससे भी भापका प्रन 
सौलभ्य प्रमाणित होता है1 


भाष भर्म भुलभ दै, इतना ही नही, शापे परत्व प्रात्‌ सवं 
प्रकरे 


वर्सन मीहै। अका वड्पन्‌ ङसीमे ३ेकिभाष 


(५१९) 


भैस्यासारमनि परममगसस्थ्य है । श्राप जगत का कत्याखही 
हौ मदता है, कभी प्रकल्पाग हौ ही नही सकता किचि कल्याशात्ननि 
भाप ज्ञानान-व स्वकूप ३ । भाप धदर श्रौर बाहर्‌ भ्रानिद है 
नन्द भय है । जिस रकार मिध मे श्रनर वाह श्रीर चारो तरक 
मुर र ही व्याप्त रहता है उसरी शरव्रार श्राप मे सयत्र ्रानत्य 
गवत्व रहता है । भरानन्दमय अपके स्वप का वेडप्पन सर्वोपरि ६ । 
किच कल्पारात्मनि जि प्रभार भ्रापका स्वरूप सर्वोत्तमे है उसी 
कर श्राभकां दिष्य निग्रह मी परम धिलक्षणा है) उसमे सीन्दय 
यौवन मेोदुमाय प्रर लाय इत्यादि गुरा भरे है । शाका स्वश्प 
परममगलकारी ई परन्तु साधक उसका श्रारम्भं मँ आक्तसन 
मही कर सकते । धापक्ा दिष्य धिग्रह भ्रनाथास श्राक्लन करे योय 
है तथा परम मभनकारी भो है, इमलिमे उसे शुभाये कहते है 1 


पसा दिव्य धिपरहु दूषरे किसी का गही होता है इसस भी भ्रापका 
परस्व भलकतरा दै । 


कमलाराते प्रापु सदमीपेति है लदेमीकरक्षिमे सय तरह ता 
वभव आ्रान्त हाता द । ब्रह्मा इत्यादि देवतागणा धी मह्धात््मी जी 
कमै कपाट के लवेसंश्य को धरप्ति केर केलि सला लालावितै 
ड । भरदभगसनिधि षरूणाभ्रति जग माता उन महालेश्मो जी के 
शाव अनुरूप मनोहरं धरति ह शोमहालकष्मी जी अष्ववो कमी 
दोटन भ्दी चाहनी । जव प्रपि धव्तार तेते है हवं ह भी सा 
श्रवतारे लेती है । मर्वैकस्वाशाश्रदा सदहालष्मीओ भैः भ्ेमपाध 


भप है। इवमे भो भ्रापक्रा वहष्पने चरभं सीमा तकं पटू 
जाती है । 


भन्ये स्वि स्थिते सति करगाभूष्धि श्नुपरहुमयो अग माता 
शरौमहालकमो जो को प्रर्भा से भाप भोगं भोर मोभ सव कुदं दने 
के लिये घदो सन्नद्ध रते है । मोश्चानन्द देने के लिमे उपयुक्त परम 
द मं तेजाकर उनको मोक्षसान्नाज्यं पर श्रासोन करने कै लिपे 
श्रि तानाग्रित रहते ह । दस परार पर्व श्रं पौलभ्य को सिद 


करते वले सवैविधमगलगुणो मे विसूपित आष विद्यमान गत द । 
ते प विराजमान रहते ममय भे दूमगे क यह जाकर केने उन 
्रा्थनाभ्रो को व्यक्त करू जिन प्रा्थनाग्रो को श्रापके सन्निधिम क 
नितान्त उचितं है । उनके अरहो जाकर व्या २ कटना पटना ३1 
ञ्मेध्यान मे लातै ही हंसो आती है 1 उनके हौ जाकर क्याफ्या 
केना पडता है कि ~-स्वासिन्‌ पाहि दयस्व देहि कुशल जोव प्रभो 
भाव्य हेस्वामोजी 1 मेरी रक्षा कीजिये, मुक पर दपाभानच 
रखे, मुको श्राप कुशल दे, पराप संकडो वर्पो तक जीते गहि, 
मुभे श्रपना आराधित समभि, मेरो उच्चति कोजये इत्यादि खूप से 
उनके समक्ष प्राथेना करनी पडती है । क्या ये सच प्रधनाय उनके 
सम्निकरने योग्यं? क्यावे यधा्थेमेस्वामीदै, वयामै वाम्नव 
मे उनका दाम, क्या वे रक्षा करने मे ममु हं । जो स्वय शअरगसिन 
हवे केसे र्ता कर्‌ मक्ते &, क्या उन निदेयोमे दवा की निघा 
मागन मूर्खता नही हे ° जो स्व्रय श्रमगलोसे प्रनादितदहै वेक्था 
मगलदेगे जोजन्म काल मेही मत्युमे ग्रस्त है, उनसे जीग्रो 
जीश्रो कठेना क्या परिहास नहीदहै? जो नानाप्रकार की पर 
तन्ब्रता की वेद्यो से जक्डे हुहुं उन्हे प्रमो प्रभो कहना क्या 
भरजञान नही है 1 उनसे यह्‌ कठ्ना क्ि~ग्राप भुङे श्रपनो श्राधित 
कोटि मे ममभो-कितनी लोचनीय चात दै । जिनके यां जाकर इम 
प्रकार प्रार्थना काजतोदठैक्यावे इन प्रा्थेनात्रोको मूनने के लिय 
तयार टँ ? नदी, वे सुनने के लिये नैयार नही श्रवलेचिषु च वड 
मर्वनि है, मदोन्मत्त है वे मुननेके लियि तैयार नही क्रितु नाना 
प्रकार न श्रपमानित करने के लिये सन्नद्ध 1 

> भ्रलपितु मे जिह्वा जि सि उनके यहां जाकर डस भरकर प्राना 
कचना कई ग्रथ नहो र्ना, वह्‌ शो केवल एक भ्र्हौन प्रलयमात्र 
दे\ उनके ममक्ष न प्रकार प्रलाप करने के लिये मेरी जिह्वा 
उद्यत नहो होती, बह्‌ तो लल्ाके मारे भिकरडतो जाती है । उससे 
पक नन्द्‌ निकलना सो किन भेरी वास्तविक म्थि्ति ्ै। 
न्स श्राप जानते 


शरी भगवन्‌, प्रार्थना है कि 


६१ बह 


री दै! इसलिये ह 


(१३२) 


यदि दख प्रकार प्रधना करने की प्रावध्यकत। हौ तो षह प्रापके 
शमक्षं हौ हो, उससे स्वक्ष भा उग्ज्व॑न होगा ॥२०८॥ 


( २६ ) 
त्वयि तति रद्धधुपं शररगतकामदुदे 


निरवधिकप्रवाहूकरशापरिराहव्ति । 
परिनितदेशकालफलदात्‌ फलदाकतिकान्‌ 


कथमधिकूमहे विधिशिवग्रदुदानभुकान्‌ ॥ 


प्व लोक मे श्री देशिक स्वामी जीने श्री रल्ञनाय भगवान 
की सम्बोभित कर कहाकि मुमको दूसरों के यहां जाकर नाना 
प्रकार से प्रार्थनाकरनेमे लल्ला होती है, वसो प्रादना ्रापके 
सक्लिधि मै करनी चादिये । इस दलोकमे श्री र्शिक स्वामी जी 
श्री मगवान को संबोधित कर विनती करते है कि इम लोक मे 
किमी ते प्राथना करते फी इच्छा नही होती इतना ही नही न्तु 
शरी ब्रह्मा जो श्री णिव जौ इत्यादि देवतीरभ्रोसे भी शाना करने 
बी इच्छा नही होती क्योकि सवफलघद भ्रापके विराजमान ष्हते 
मुभको देबतातरा से प्राथता कंरते की क्था प्राददयक्ता ? 


दस प्रकार देशिक स्वामी जी हसं दलोकं मे प्रनन्यता का भ्रादर्लं 
उपस्थि करते है । 


हे रञ्जय । निरवधिकप्रवाहुकदशापरिसाहवति शरणागत 
कामदुधे त्वपि सति परिभितदेशक्ालफलदान्‌ फलदाङतिकान्‌ परभूुकात्‌ 
किधिरशिव्रमुष्वाम्‌ कथमधिकुभंहे । 


ह शची रङ्गनाथ भगवन्‌ । भापमे भ्रपिले षरस्याग्पगरण है 
उनमें कदणा प्रधान है । क्ष्णासे ही जीयो कां उदार होता द । 
कदणागररा बूत विस्तून है श्रापमे सवत्र कदणा छां हई दै। 
निष्विक्रयाहुकदाभरिणाद्वति प्रापिमे कर्णारुख अरधिक भात्रा 
भेदने के कारण वह्‌ भ्रा मेँ समाने नही पाता, वह श्रनेक् भको 
का ङ्प नेकेर जवो पर प्रवाहित होता है । सोशोस्य वास्सल्य समा 


५१३६ } 
रदासता मादेव श्रा्जव श्रीर्‌ कृतजत्ता इत्यादि स्मो का त 
कषणा जीवो पर प्रवाहित होना ग्हनी है । उमने प्रवाह का एना 
गो श्रवधि नहो छि यर तक दीष्ते यत त फल, कत्णाका 
पराहतो स्वको इवाना सवत्र फलता 1 विय प्रक्र 
वाह धिक वदने पर ऊँचो भूमि नक इव जती दै, ञ्चा र 


अपर भी प्रवाह वह्ने लगना है उसी प्रकार क्न्णाजा प्रति 


प्राधितो के उन्‌ सम्बन्थियो के उ्यर भी--जा पापान्मा दाच क 


करण करुणा ॐ श्रयोग्य ह ग्रतएव ऊँची श्रमिक नमानटे-- 
वाहित हने लगता है \ श प्रह्वाद ज के विपय मे प्रवृ ब्रार्कौ 
कषणा क प्रतहू उसके अनयिक्ारी पिता के ऊपर नी ठठ गरणा) 
प्रतएव गक्ष मे कहा नगा द करि शी नगवान अपने प्राना केम 
२९ पोद्ियो काशी उद्धार कम्तर्है। इमं प्रार्‌ पपार जवि 
षर भी करणा प्रवाह को प्रवाहिनि कर्ने चात च्पार करग्णानयुद्र 
प्राप है। रेत करुणार्मिच्ु हदोनेके करण हा त्रापि यरगषपत्त 
कामदुधे जरणागनो के नववरिन मनोरथो को पूगा गते ट 1 


धरगादर बः 


स्देपि सत्ति जव श्रपार कम्णावस्मालय एव्र गरेसागनमनो- 
रथपूरक श्राप विद्यमान है नेत्रम दूमरे देथताश्रौ का ग्राघ्रय क्यो 
घरं? हौ 1 दूसरे ठेवता यदि ्राष्से ्रधिक देने वाने हौ तव उनका 
श्रश्रयलेना भी एके प्रकारसे उचित्त ठ्टः मक्नारै, क्रिनूवे 
देवना प्रापये भ्रधिकं फल देने वानि नही हैं 1 


छतु परिमितदैशशालफलदान्‌ वे ण्मिही फन देते रह जौ पणि 
भितेदेशमे परिमितं कालं तकटौ मित मक्तेरहै। मेते श्रनिन्य 
फल देने बलि देचताग्नो का अर्चय नेनैये क्या लाम? आष 
स्थायी मोपद तक देने के लिये चनद 1 एमी स्थितिमें ्रापका 
दछोडकर उनङा श्राय क्यो लिया जाय । 


देवतश्रिकेद्रास दिथा जाने वाला फल नथ्वरक्ये। होता? 
कारण यदं है ` कि-फलदष्तिकान्‌ देवताग्स॒ अधिक ने अ्रधिदः 
पन होने पर्‌ श्रपना सायुज्य दे क्रते द, स्वय जैमा मुख भोगते (3 


(१३४) 


वैता सुले दै सक्ते ह, उससे श्रधिक नही । देवतागणं जय र्ग 
प्रपते पद म रहते है त्ब तक ही म्रालितो को वक्ता भगः दे सकते 
है । महाप्रलय उपरिथत होने पर देवताभ्नौ को मो मरणा पडता है, वे 
पदच्युत होकर नष्ट हो जाते ह उनका शारीर फटकर नष्ट हो जाता 
है । ठैसी स्थिति मे जब उनको बने रहना हो कठिन हो जाता दै 
तव ते भषने भ्राधितो को सुलमोम की गारण्टी कसदे ष्कते? 
इसे प्राश्रयदाता देवताग्ों के पदच्युनं होति ही उनके श्राितो 
को भी स्वम इत्यादि भोगसे हाथ घोनां पडता है । ब्रतएव सत्यं 
लोक पयन्त सुखभोग नकष्वर माना जाता है! 


बिधिशिवभ्रमुखानमुकान्‌ कथभधिकुभहे एसी स्थिति मे ब्रह्मा 
ख्दर दरस्यादि देवताभों का-जो नदवर फल हौ दे सक्ते है-प्श्नय 
हम र्यो ये, हम उनका उपासन्‌ क्यो करे ? इस जगत मे अष एक 
ही नित्य तत्त्व है भ्राषं एकं ही भ्रविनाक्ली स्थायी मोकापद देने वान 
द हेम प्रापकादही भ्राश्चय लेकर कृतकृत्य कृताथ एवं ध-य गनेगे । 
दूसरे देबताग्रो से हमारा कोई सरोकार नही दै, यष्टी हमारौ भरन 


न्यता दै । भ्रनन्यतामे ही कल्याण है, भरनत्य श्राधितोकादही श्राप 
उद्धार करते $ ।२६॥ 


( १० ) 
प्रोमित्यभ्युषगम्य रङ्खतृषते नान्योन्नितां शोषतां 
स्वातन्पादिमरयो भ्वपोह्य महतोमाश्चामविधास्थितिष । 
नित्यासरस्यविसोमभूम (ति) गुरथोर्णायामनायासत 
सेवास्षपदमिदिरशा गुवयोरकान्तिकार्त्या तकीसू ॥ 
पूव ्लोकये श्री >ेशिकम्वामी जो ने प्रप्नोक्षो देवता-तर 
परिप्याभपूरवेक परमकन्ती शर्थातु अन य अनने का श्रादजल उपरम्यते 
किया। इस दलोक्रमे श्वी देशिक स्वामी जी ग्रूलम नं भर्थात्‌ 
योमदष्टास्र मत्र के भ्र्थकरा भनुप-धान करते हए तया म त्राच के 


पिधय भ श्रपनी निष्ठाको ध्य करते हए श्री रङ्भनाथ अगवान 
दे कडु प्राचेनाक्स्तेह। 
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हे इन्दिरेश र्खनृषते नान्योचिता हषतामोमित्यम्युपपल्य 
धौ भगवन्‌ 1 आ्राप श्री महानक्ष्मी जी क परमप्रिय पत्ति द, 
रतव श्राय सर्वश्रेष्ठ ई, इय प्रकार परात्यर दोन दृएु मी श्राप 
्स्मदादियों के उद्धारष्यं परममुनम वनक्रश्रौ रद्धघामर्म ध्य 
रद्धनाथकेकूपर्मे विराज रट । मदाच ने कृपाकर टम 
्रीमदष्राघ्र मह्ामन् क्रा यार्थक षेय विया । मे श्रष्टक्षरन्य 
तीन पदोमे प्रतिपादित ग्र्योमे श्रचिचल निष्ठा गवना 1 म्टा- 
मन्त्र ग्ष्क्षर मे प्रथम पद शकार जीव को श्रो मगवान क्रा ओेव 
प्रथोत्‌ दाम वरतलाना है! ह्‌ इसप्रकार द क्-प्रोकान्मग्र ठम 
पे तीन ्रक्षर है! एक एकत ब्रक्षर एक एकर पददटै। इनमे “र 
प्‌ प्रयम अक्षरश्च विष्णु भगवान क्रो वनलातादै। “श्र यह 
्र्षर “्रव्‌” धासु मे चना दै ।तखक्रे रलण इत्यादि म्रनेक प्रये 
1 पहं पर प्रान रक्षण ब्रं लिया जाता । श्रौ विष्टु मगवान 
सवं जगत कौ रक्ता करने वाने है इतना ही नही, क्किनु सर्वं जगत 
कौ उत्पनि रक्षा ्रौर प्रलय भीवेहीकगनेरहै। ्रवतीति ब्र 
इम च्युत्पनि कँ श्रनुमार्‌ सर्वरं रक्षक श्री भगवान ५ग्र' चाव्द करां श्रथ 
दै। "म्‌" का श्रथ जीवात्मा द! न्वमागरसहिना मे वननाया 
मषाहिकिप्कषेग घ ड" येर्पाच अश्र पच्च पहाभरूनौ के वाचकः 
हैःष्वचछजभज' ये पाचि वर्ग कर्मन्द्रियो कं 


वाच्रकं ईह) 
"ट ( द्र [ खा 


इन णच व्र्णोय पाच नन्मण््र कटे जच, 
"प" वणं मन को “फ ग्रहुकार क्रो "व अक्षर महच्च को स्म 
ग्रक्षर प्रक्रति को बतलाता है । “म यह्‌ श्रसर जीवात्मा को उठ. 
लातादैजो प्रकृति मे त्रत्थन्त विललग्दै, इय निष्प से मिद 
होता है कि मकार जीव चाचक है । यह्‌ मकार व्याकरणप्रक्रिया कर 
श्रनुमार्‌ “मन जाने” “मदौ हर्षे" "मसी परिमाणः इन तोनो 
चातु्रो मच निष्पन्न हकर नानानन्दमय एव श्रणुपप्स्मिप्फवनि 
जीवात्मा को व्रतलाता है अधवा यद्‌ मक्रार अरम्मच्छब्द मे “श्रम 
श्रौर “अ्रद' भाग का लोप होने पर "स्‌" फा चचा हुग्रा सूय ह । 
यह तो मरवेविदित दै कि श्रम्मच्छच्द चेतन को बताता ह + अम्तु } 
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स विनेचन घे सिद्ध होता है कि “भ” यह्‌, भक्षर जोवयाचव हे \ 
^“ यह मध्यमाधषर एवः पक्ष मे सदमीवाचक है, सरे पक्ष मे 
रवधारणु र्यात्‌ निश्चय का धोतक है! श्र" कै ऊषर चतुरी 
विभक्ति चुप्त ह । सरङृतमे ड का पर्याम एव कषब्द है 1 लुप्त 
विभचछि को मिलाकर देखने पर 'भरखम्‌ मैतीनो पद श्रायम्‌ 
पसा ब॑ने जातै है उनका थ यह होता दै कि जीवाम श्री भमवात 
के लिये बना है । यदि को पदाथ दूसरे छो उपकार करभे के धिपे 
ददवा ही तो उस्र पदाथ फो हौप कृत है । उससे उपकारं परागिवाल 
को दोषी कहै ह । भकार से सिद होता दहै कि जीये श्री भगवनि 
के लिथे ही बना है सते फलित होता है कि जोव क्रिसी न क्रिती 
धकार से श्रौ भगवान का उपकार करने के लिये हयो बना है दुसरे 
बो उपकार करना जीव का प्रघाने कत्तव्य नही दै स्वथ उपकार 
पनाभौ जोवका प्रधाभ उद्य नहीहै। ये सव गी दहै। 
श्री भवान को उपकार करना, किसी न पिसी प्रकार शरीभगवान 
के उपयोग मे राना यहो जीवं का प्रधान कतव्य हे । एसे ।सद्ध 
होता है कि जीवं श्री मगेवानक। ही पदै, दूमरोका कही । 
सी रेपता को दासता कहते है । श्री देशिक स्वामी जी कढतेहै गि 
भने श्रीमदश्षक्षर महाम त मे भ्रोकार से प्रतिपाद्य प्रथं फो हूदयत्त 
स्वीकारे केरे लिया तथा यह्‌ निश्चय कर लिग्छष्ि मै श्री भगवन 
काही शेप, दर्ये काशेपनहीह, भागते मश्व भगवानकी 
सख पहुंबते के लियं ही कय करूप, दूतरो भौ धुख' पहवाने वं 
लिवे काय केरना मेरे स्वस्म के मिष्दधहै। म्बम्‌ सुख पाने के क्लि 
स्वाथब्ुद्धि से काय क॑रनाभो स्वर्पयिष्दधहीदहै। इम अकार 
शौ मगवच्छेपता को स्वोकारकरमेपि मेरे कल्याणका माग प्र्स्त 
नो गया दै । बह निरिचत्त सिडान्त है कि- 
निषरिच्ते परदषत्वे शेव प्षम्परिपुयते 1 
निरिति पुनस्तस्मिन्‌ भन्यव्‌ त्वेनसतटसमभ्‌ ॥ 
भ्र्थात्‌ यदि जोष निदवय बरले किमे शरी भगवान कां दास ह 
यह निदवय नृ प्रतिषि हाने पर उत्तरकाल म क वाय लिलेषताथ 
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भी प्राप्त की जा सकती ह यदि जोन श्रपनै को ध्रोभगवान का दाप्‌ 
नही मानता हो तो उसमे विद्यमान कमं ज्ञान भक्ति इत्यादि विशपताये 
मही के बराबर है, उनसे कुद भी लाभ हौ हो सकता । जिस 
पपिब्रताखी का मगलसूत्र भ्रत्थावद्यक है, यदि मौभाग्यचिद्ध 
मगलसूत्र रहे, अ्रन्याग्य श्रुषण भले हौ नरे, तो भी वे भुषण -उत्तर- 
काल मे प्राप्त किये जा सकते है, यदि सौमाम्पवि्ध पमलसूब न्‌ 
प्दैतो वह विघधकारही मानो जायगी, वह विघवा यदि विविध 
भूणो को धारण करे तो उससे उसकी निन्दादही होगी, उसी 
प्रकार यदि जोव को भगवदासत्व निश्चयदहो तो अन्यान्य कर्म 
शान भक्ति श्रौर वैराग्य इत्यादि विशेषतां उत्तरकाल मे प्राप्तं की 
ज सकती ह \ यदि जीवात्मा मे भगवहासत्व निश्चय नहोतो 
उसमे विद्यमान कम ज्ञान सक्ति वैराग्य इत्यादि विशेषताकश्नो से कु 
भी लाम नही होता स्यूत साधुसमाज मे बदनामी हौ होगी । इसलिये 
सवेप्रधमं जीवात्मा को भ्रषने को श्रो भगवाने का स्वाभाविक दाम 
मान लेना चाहिये । इसलिपे यह पर श्री देशिक स्वाभी जो कहते है 
किह श्रौ रगनाथ भगवन्‌ । सै श्रोकारा्थं को पुणरूप से हृदयगम 
केर श्रापका दनि बन गया ह, दूसरो का दास न बनृगा । 


स्वातनत्यादिमपों सहतोमाद्यएमविद्यासिथात व्यपोह्य । 
दै शची भमवचु । श्रमददक्षर महामन्त्र मे दसरा षप्द जौ 
“नम " शब्दे है उसी के भ्र्थो को मेने सुष्टु प्रकर घे हुदयगस कर 
ससार के मूलभूत अज्ञानान्धकारं को सर्वदा के लिये दूर कर दिया 
स्वस्वरूप को ययाथ रौति न समभना तथा विषरोत समना 
इत्थादि अज्ञान ह 1 दम भ्रजानके कारण दही जीव सार मे कमा 
है! यह्‌ प्रज्ञान दो प्रकार काह (९) ्रहुकार (२) ममकार। 
भरकर दौ प्रकार कारहै (९) ्रषनेको देह आदिके रूपभ 
भमकना श्रत्‌ देह श्रादि को दही "पै" रेषा मानलेनाश्नौर 
(२) भरन को म्बनन्तर मानना । यह्‌ वस्तु मेरी, पेक्षा समना 
मकार है) इम ब्रहूकार श्रौर्‌ ममकार्‌ के कारण ही जोम 
_ ने मार को भ्रपने उपर ने रष! रै, कभी उतारना नही चाहता 1 
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इनमे देहात्मन्नमसूपी प्रहकार, भकार मँ मकाराय कपे हदयगम 
करने से दूर हो गया, क्योकि मकार चोवीस प्रकारके रकरतित्त्तवो वे 
विलक्षणा बोवास्मा को वताता है हसे सिद्ध होता हे कि जीवात्मा 
देह इत्यादि प्राकृत पदयो ते परेहै। मँ प्रकूचिं मौर प्राकृत पदार्था 
से स्व॑था भिश्च है ठेला छमभने से देदातश्नमरूपौ अरहकार न्ट 
छे जाता है स्वत-प्ात्मश्नमस्पो भ्रहकार तथा ममकार ये दोनों 
ननम शभ शब्द के श्रय को भच्छी तरह से समग्ने षरदूरहौ जाति 
है। नमः द्दका श्रयं इस प्रकार है । “नम” शब्द मै श्न 
भ-'रेवेदोपदहे। इन पो कायहप्यषह्ेताहै कि मैमेरा 
निर्वाहक महो है" अरथा शश्रुमकी स्वत व्रता नही है“ । इस अय का 
अनुस-घान करने पर स्न्तत्रात्मन्नम नेष्ट हो जातादै। क्यो 
श्री भवान हो सर्वनिर्वादक एव पररमम्बत-त् ह जीवात्मा उनका 
पर्तत है । "नमः शब्द का दसरा प्रथ भी होता है बह मह ह 
कि मेरा दृ्धभीनहीषहै। इससे मम्ारनष्टहो जाता है ८ सभी 
पदाथ धी भरवान के टै, श्री मगवयनि ही सवकेस्वामीदहैं उन्हे 
कमपलस्वरूप जीरो को कुचं काल तक के लिये कुद प्रदाय दे रके 
ह जय चादि तव उटात्ते वर्ते है। ठे स्थितिमे धरोहरके सख्य 
मे ङु काले तक के लिये ईदैवरवै द्वारा दिम गवे पदार्थो मे ममत्व 
सादना रखना भूखंता नही तो प्नौर बया है। इम प्रकार "नम 
भ्न फे श्रथ को बारम्बार मनन करने एर श्रक्ार प्रोर ममकार 
इत्यादि समस्तं प्रविश्य भर्थोन्‌ भ्रां नष्टो जाह जो समार 
का सुल कारणं बनकर प्रतादि कलसे भ्नुवृत्त है जिसका नां 
भव तक नही ही संक्रा उक्ष भरती भधिद्यामदी दु स्थिति कोभी 
हे श्री रणताय भगवन ! नि नम शन्दाथ के प्रनुमन्धान से नेष्ट कर 
दिया + मेने धीममवराचतां को स्वोकार क्रियां थां म्रज्ञानाय 
कारको नष्ट श्रिया १ यह्‌ सवे कख हुधा कितु एक मनोरथ दोष 
रद गया प्रार्थना उसे भो पपं पुणु कर्दे। वह्‌ मनोरथ 
"नारापएाय' इस न्दे के प्रथका ्रमुषम्धान करते ते उदितं 
द्रा ह । वह यह्‌ टै कि-- 
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हे इन्दिरेश निरयासख्यतचिसीमभूम (ति) गुखयोर्थवयोरेकान्ति- 
कात्यन्तक्षी सेवासपदममायास्षतो घायाम्‌ हे लक्ष्मीपते । मै श्राप दोनो 
दिव्यदम्पतियो के सच्िधि्मे सेवा करना चाहता ह सेवा ही मेरे 
तिये संपत्ति है, कंडुयं ही मेरा छाज्नाज्य है! मै अ्रपनी सप्ति को 
प्रप्ते करना चाहता ह) श्रि दोनोके संक्निधि मं क्यं वड 
सौभाग्य से मिलता है श्राप दोनो मेरे लिये स्वमावत स्वामी दहै, 
ध्राप दोनो स्वरूप रूप्‌ गुण विभूति धाम श्रौर लीलाकी हृष्टि 
सवशरेष्ठ है ्रापका स्वरूप नित्य निर्दोष सनैकल्थाणनिधि सकल 
विलक्षण एव ग्रनन्त जानानन्दमय है प्रापका रूप सवेभूपशशूपित 
तया सौन्दयं सौकरमाये लावण्य श्रौर यौवन इरथादि गुणो मे ग्रल्कृत 
है, आपके कल्याणगुए नित्य दै, श्रगणित ह तथा सीमारहिति है, 
भ्रापक्रो सोलविश्रुति यह प्रहृतिमण्डल तथा भोगविश्रूति परमपद 
पेदोनौ हो नित्य है, रगत पदार्थो से परिपूणं है, लीलाचिभूनि 
भीष तथा भोगविश्रूति ऊपर सौमासे रहित है, भ्रापकी लीलारये 
दिचिन्र एव श्रनन्त ह । रेप विकषेपतता्रो से पररिपूणं श्रापदोनोके 
द्वार मे कौन कद्यं करना नहीं चाहैगा ? मै हदय ते सेवा करना 
ब्राहूता हू । बेह्‌ सेवा भी एसो होनी चाहिये एेकान्तिक एव श्रात्य- 
न्तिकि हो ! भाव यह्‌ है क्कि श्राप दोनो की ही सेवा करनी पडे, दुरे 
कीेवा करनी न पडे, तेवा के लिये ही सेवा करना चाद्ये, दूरे 
किसौ फल को प्राप्त करने को इच्छासे सेवा न करना चाहिये । सेवा 
ग्यम फल वन जाना चाहिये ) बहू सेवा सदा होती रहे कभी उसका 
विच्छेद न हौ । इस प्रकार सवदे सवेकाल एवे सर्वावस्थाग्रो मे उ्वितत 
सवंपिध सेवा क स्वय प्रयोजन बुद्धि से करता रह, यह्‌ सेवा अ्रनायाय 
वप्त हो तदे हे भगवन्‌, श्राप कृपा करे } श्रोमदष्टक्षर महामन्त्र 
मे चतुरव्यन्त नारायण ब्द का श्रयं यहौतोरहै क्रिरम निल्य श्रस- 
णित प्रोर मोमा गगा प्रौर विद्भूतियो से ग्रलङ्ृत श्रीमन्नारायण 
मगवान कै सिये कद्यं करता हु 1 चतुरध्यन्त नारायण पद के श्रं 
फो हेदयग्म कर भे कद्यं फरने फ लिये 


मनोरथ कररहाह 
विर्वाम है कि च्राष दयानिषि षस मनोरयको 


भी पूं कर देगे ॥३० 


{ १६५) 


( ३१} 
पावायव्रङ्गशय शयतमधिगमे लब्धसत॒ तत्व 
(० यापितारम्वदेहटप्‌ । 
नीत स्वाकरकया वा निश्वधिकदयोदुपतवोधाविल्प 
त्वह्ोगकत्वभोग दपितमतुधर स्वकृते मा र्य ५ 


पुवं श्लोक मे प्रौ निव स्वामो जीने श्ीमद्टस्तर महाम १ 
थं क धनुस धान से उदव भ्र्यवसारयो फो व्यद करते दए 
थी रङ्वाय भगवान चे कदर प्राप्त करौ को प्ये कौ ची। 
इस श्लोक भे भो देदिक स्वाम जी धौ मगवानं से प्रकान्ते 
फसभ्राथना ही करते है । 


है र्घधूय ) भ्राभार्यरि दरषसमधिगमे सम्भवतदे हे पीरा 
अमवद्‌ । मै भनादिका ते वपुबेग भे फते हुए पत्र की रष्क 
भरवाह्‌ भे फंसवर सार मे मानाविधर यातना मोगता रहा 
मापने ही भुङ्ते समव पाकर सदतु कषा ये भको मदचिाय मै 
भिलाया । राया संम्बन्य के नोद मेरे जीवन ज भारी पि 
वरतेन हषा । प्रिवेसदुपदेध पराफरं पु सुधरे हृषु ने उनको छपा ति 
तं महा त्र भमत्रे को प्राप्तं किया जिं एकवार उद्धारण ते 
भवं ससारसगुग को भार कर जावा है तथा जिसको एकवार 
ध्री भगभान्‌ के सकि मे भूननि पर जोव कतङ्गत्पं हौ भाती है 
पणि जोदका दुद कर्तव्य देष नही रहता । एवविधमर्हिर्मसपन्च 
वयमत्र को सदाचापेभि प्राप्तकर जयने उतकीप्रेद्णाषि 
राप मक्तिषि मे शरणागति कौ तभो मै नै सत्ता पामो, तम त 
मे प्रम्लय प्रोत्‌ विनष्ट या, शरोभगवरप्ाप्लिरूष भद को 
छात केरे का सर्वथा धनधिकारी या | दमम मे शष्णामतति हो 
जाने १६ प उत्तमे उत्तम मोक्षपदको श्रा करम प लिये 
धुयोग्प भधिकाये भिश्च हो भमा ह पह शापो कया का फलं दै । 


तदास्य दिदिष्ट देतभरम्‌ है भी भनन्‌ । 
मैने ष्यते ध का उच्वारणक््र भावै रत्निधिं मै ॥*।। 


( ९५१} 


तव प्राते ब्रलन्त प्रसन्न होकर मेरे उपर प्रपार प्रनुग्रह्‌ किया, 
वफ मेरे कर्मबन्धनो को तोड डाला\ भने श्र तकं जितने 
कर्म क्थिद्धैचेदो प्रकारके है! उनमे कट्‌ पुण्य है जिनका फन 
मकां उलयादि लोको मे जाकर भोगनां पडेगा । उनने कं पापटै 
त्रिनका फल नरव इत्यादि मे मोगना पडेगा 1 वे पुण्य मी भस- 
वस्रालिं क प्रतिवस्क् होनिमे एक नरस पदी) निम 
प्रसरमोमे की जजोर तथा नौर की जजोरये दोनो परस्परम 
ग्रनरहोने पर भी समानन्प से गति कौ प्रनिवन्यक लोनौट 
श्रनण्व दोनो तोने योग्य दहै उसी प्रकार पृष्व श्रौर पाष 
मै ग्रन्तर होने षर भ्व दोनो समान रूप से भगवत्प्रप्ति मे 
वाधेः वेनत । पापनरक श्रादिकेभोगमे फमाकर भगवत््राधि 
नेक दना है, पुण्य स्वग श्र्विके मोगमे फरक्रर्‌ मगवत्प्राप्ि 
को गेव देतह, श्रनएव मे दोनो चष्ट करने योष्यदै\ भ्रव तक 
पि ये मेरे पुण्य पाप दो प्रेयो मे विभक्त है, उनमे कई प्रारण्व 
कलत है जो इम जन्ममे फल देते लगे टै । करई सतित कहलाते 


(६ ५। 
जो भ्रव तक पन नही दे पये है, कितु रागे भचदय फल देगे 1 
उनम जिनने यचित पुष्य धापद्े, उन खवको ग्रापने नरगएगति 
मषतहोतिक्षएमे दौ नष्फर दिया, वे मुको कमो फल सहो भगा 
मक्ते । प्रार्थ करमो मे जितने श्रनको मेने चाहा उतने ग्र कौ 
प्रापने गहने दिया श्रौर्‌ नेष मरको नष्टकर दिया! भाव यहद 
कि णरणागनि मपन्न होति ही श्राप जग्णागन को मोक्षपद मे पहेवाने 
प लि श्रदम्य त्यसा करने नमततेष\ लग्मामत चाहत्ता दै कि जवे 
नप मरह भरीर्‌ रहे नच तक्र मे इम नीलार्चिभूनि मे रहकर मिदान्त- 
पयार शरीर प्र्चाचितारमेवा इत्यादि करता रै, तदं बुध प्रारब्धा 
चना ग्रे उयोकि विनाप्रारव्यकेः यहे गरीर द्हही नही 
मना 1 सगणागन ही उम्‌ प्रकार फो इच्छा को देखकर राप दयानु 
न टी प्राणव्यवो न्डनेदेते हे जिननेमेय 


ह शरीर जीवित 
गए मुवा २) श्रवरलिच्र प्रग्ल्श्‌ कगे प्राप नरक देते ह 1 दमं 


श्रषृारि भ्राधने भगं मूषूम््‌ मिन्‌ अर प्ररत नले छा री उसी 


(१४ ) 


स्मय नष्ट कर दिया जब दरणाति सपतत हुई दै । भाषने पूर्वार्जितत 
पुष्य पर्पो को नष्ट किमा इतनी ही वात नहीं, क्तु भाषने श्रागमो 
प्रामादिक पारो के विपये यह्‌ व्यनस्याङी चि येभ्रूतसे हनि 
वाले प्रामादिकं पाप दरणागत को द्रुं नही 1 जव उनका स्प ही 
नरी होता तव पफलभोगक्से हो सकता है । दम प्रकार च्रे 
कट पुण्य पार्पोकोनष्टं कर क्इ्याके स्पद्च तकर को रोक कर भु 
पर महात्‌ उपकार किया । इसते -थक्त होता है कि शरणाभतो मे 
प्रापका कितना प्रम है। 


यःपितारभ्वदेहम्‌ विद्वासदै हे श्री भगवन्‌ 1 श्राद प्रारम्य 
के श्रमुसार इस शरीर का नि्वीह्‌ करावे ) ्रारण्धं क प्रदरुमार 
निघते वलि सुख दएटुश्च दोनों शुके भभीष्ट है उनमे सुखानुभव घे 
इन्दिया प्रसत्त हो$र प्रापकी सेवा मे सगेगो दुखानुमवते सित्र 
होता हृभ्रा मन ससार से विरक्त तथा श्रौ भगवर्थाप्ति मे उर्कण्ठिति 
होगा । हस प्रकार दोनोमे लाभी है । इसप्रकार भोगं भोगे के 
चदि जव यह्‌ "रीर दुट जपेगा प्रायन्‌ है तरि तथं भाप इषया यह 
-पवस्णा कर कि-- 
वत्कस्सवपा वा नीतम्‌ जव शरीर ताग होति ही वाम्‌ इत्यारि 
दसा इन्द्रियां मन मे लोन होती है भ्रनन्तर ण मे मन मे एक स्मृति 
दोती दै उस अन्तिमं स्थृति मं भाप स्वय पधारकर उख स्मृति कौ 
अपने विपय मे वनात \ प्राषके {विपय मे अ्म्तिम स्मृति होने कै 
वार दश इन्द्रो से क्तं मन प्रणमे यह्‌ प्राणा जीदभे वह॒ जीवे 
¶भरतसूदेमो म॒ इन संच से उभेत जोचे भ्रापश्र तर्यामी से विश्रानिति 
पानि के निचि पाकर निल अता है, उस समय भाप दगा 
शिथान्तिसुख दक्र उसे श्रनुगृहीत कर्‌ । इम रकार मरने वाने 
सभो जीयोको भप मे विश्रान्ति चनी षरक्ती दै। यहां तकष्ी 
यत्या स्वे बै चिण एक रूपं दै। राये नाहियों मै द्वारा निकसे 
मे भरन्त पडता है! शाख कट्ता है फ दम सभय श्राप (प्या मरमरभु 
साथर के (नये सुपुम्ना नाके हार्‌ को अरकािति कर सुषुम्ना 
ताडीसे मृमूभुप्रोकोल जते 3 प्रा्थनाहै किं श्राप गमैः भी वे 


(९२) 


हीने जये । श्र सुपुम्ना नाडीकै हास मूम्षग्रोको सूर्यकरिर्ण 
पक्रडा कर ग्रागे श्रचिरादिमागे मे “त्रिस्‌” “ग्रहम्‌” 'ुक्लपक्ल" 
“उत्तराषण" “सवत्र “वायु” "'सूय" “चन्द्र “विनुसपुरप श्रमानव ` 
श्रौर उनके सहायक “व्ण ' इन्द्र” एव ““ध्रजापति” ये देवना 
गौसल्पमे तथा रप प्रवानल्पसे उन > मीमाग्रौ मे चिनेक्षण 
भोग सुगते हुए षु ले जायें । अ्रह्माण्ड णव मप्न भ्रावग्णो का 
भेदन कर मुभे विरजा नदी मे नहलाकर राप मेरौ याननाश्रोको 
मिदादे1 विरजानदो के उम पार्‌ श्रमानवके करन्पर्णने मुर युद्ध 


वनाकर राजोपचार के साथ श्राप मुर परमपद ने जायं यह 
प्रार्थना दहै, 


निरवधिकदयो द्ध तवोधादिरूपम्‌ हे श्रौ भगवन्‌ । प्रार्थना कि 
श्राप परमपद मे ्रपने दिव्यसनत्रिधिमे ममे नेजाकर ग्रपनी ग्रपाग 
कषापे मेरे उम म्वर्पको विकसित करदजो ससारमे निरो- 
हित था जिसका चिकास होने परर जीव एक तरह से श्री भगवान 
काप्षम वन जाताहै1 जंसे परमास्मा मे ग्रपदृतपाप्मत्व इत्यादि 
भ्राठ णहे" वैसे दी जीवात्मामे भौ वेश्र्ठ गुर ह कितु वे समार- 
दगामे तिरोहित रते, मोक्षमे ही ग्राविभूत दते! द 
श्री भगवन्‌ । भेरेचिहृषु त्पको श्राप विक्रमित करदे, समार 
मे मेरा ज्ञान श्रत्यन्त सक्रुचित रहता है, उम ज्ञानको श्राप ण्मा 
विकसित करदे किं वह्‌ विभु बनकर मवं पदार्योका यंदा सान्ला- 
त्कार करता रहे, मसार मे कर्मफलम्वरूप नान कई पदार्थो को 
प्रतिकूल ग्रह कर द्‌ खस्य बन जाता दै, श्राप मोक्षदा मे कम 
न रहनेके कारण मेरे जनको एना विकमित करदे कि चट्‌ 
सभी पदार्थो को श्रनूकुल खूप में ग्रहेण करता द्ुम्रा सदा म्रानन्द 
क्पवने जाय} हे श्री भगवन्‌ । मोक्षदधा मे आराव मेरे मक्त 
फोणेमा प्रबल वना दे जिसमे मक्रत्प कर्ते टी मनोर्‌व मिदहो 


जाये । इम प्रकार श्राप्‌ मैरे स्वर्प को विकमित कर्‌ मु 
मायुज्यपद षर्‌ हादे ष 


॥ ॥ यह्‌ कायं प्रापक श्रपारदया सेटौ मेपन्न 
त्म मता है । । 


(१५) 


त्वलूतोपकस्वभोगम्‌ हे श्री मगवद्‌ । मै यह चाहतादहकरि 
भोक्षपद मे पहटंवने पर चेतन होते के कारणं मुके भ्रानन्दानुमव 
भ्राष्ठु होगा, उका भान मुभ्र्को होता रटेगा वह्‌ श्रानन्द भुके 
स्यतत्रस्पदेन मिते । ्रापकैप्नति द्मे ही भुके श्रानन्द मिल, 
प्रापको भ्रानन्दित्त करते रहनै मे हो मै शरान इ भिरो। श्रापको 
धरार्ना दतं करके प्रापके हप को नेलकर हिति ष्ोना ही के श्रभीरट 
है। इस प्रकार मे सेत्सुखयुखी बन जाऊँ प्र्मात्‌ श्रपिके सुख 
म ही श्रपना सुख मानने बाला बन जाऊ, स्वाथ बुद्धिस स्वतत्र खूप 
से कुष मौ सुख गमे मांगना न पड़ । एमो प्राप -पवस्था करके भेर 
स्वश्प की र्षा कर । 

दयितमनु्र त्वरहृते सां कुरुष्व श्राप मुभे परम श्रिय सेवब 
चनाइये श्राप जहुर जह्‌ जायं जिव जिस लोक मे जाय वहू तवत 
भ्रपके साथ जाकरेमै भापरकी सेदा करू, भाप श्रागै भागे चले 
मे लस पीछे पोषे चलता भा सदविध सेवा करू । प्रार्थना 
भि एसा श्राप भु श्रपने लिये बना लोजियेमा 1 नै श्रापके सिथेही 
मने कुद करना चाहता है अ्रपने लिये कुछ भी नही । मे विशुद्ध 
परफपकु्यानष्ठ यनना चाहता है स्यार्थक्द्य को कटी नजर सि 
मो नेखना नही नहता । यही मेरौ प्रन्तिम प्रार्धना है । 
प्राबरर्वसम्बन्धं से लेदर इतना सव वख वे वालि श्राप दइ 
यातम निदु मनोरथ के प्रौ करै ेमा सुटः विदवास है ॥३१।॥ 

( ३२ ) 
विधान रङ्कु शादषिगतकतौ बेद्धुटकये 
स्फरदरं वम्र परिकलयतता -यासतिलकम्‌ । 
हदभुत्राप्येषं प्रंसतगनचि-ताभरिणिरि 
स्थपयद्धुः सेवां दिशति फकशिषयडु रसिक 1 





हति भी क दिताङ्किसिदु्य सवेतशत्रस्वतननत्य धीमहे इुटमायत्य 
वेया-तायापस्य हतिदु पासतिलष पपुभम्‌ + 
1 





{९५४} 


शौ देति स्वामी जी पूवे इलोक मे फल प्राथनाक्रा वन करं 
दू श्लोक मे इस ॒न्यासतिलक यन्ध का अनुसन्धान करते वलि 
महानुभाव को भिलने वाले महाफल को दषन्तपूर्वैक वर्णन करते 
हुए इस ग्रन्थ का उपहार करते है \ 


यहीं विवक्षित दृटन्त यह्‌ है करि लोक मे रद्धमच भे आ्राकर 
नाटक वेलनेवालो के स्वामो जो सूव्रघारटै व दूमयेको वनमे 
लाने मे काम श्रते वाले नानएविच तिलको को वनाने कौ विचि 
जानते है \ किस सूलिका से कौन तिलक बनाये जते, उसको 
बनाने मे कौन कौन द्रव्य किस माता मे लिये जत्ति है, कि तिलक 
का धारण करते पर कौन वक्ष होता है, किम तिलकं को वनानि कौ 
विधि कौन सी है! इत्यादि वातो को चे श्रच्छी तरह मे जान्ते हे । 
रद्धमद्ध के सूत्रधारये उस विधि को नानक्षर यदि वैसा निलके 
बनाकर मुव पर धारण करे, श्रथवा उनसे उम॒तिलकद्रन्य को लेकेर 
दूमरे कोड श्रमे ललाट मे धारण करे \ उन मव को महाराज तक्‌ 
ढे गहापुरुप वश हो जत्ति ह रौरवे उत मच महाराज त्यादि 
महापुरुषे ३ अन्तर ङ्ध सेव वनकर मुष्च ने जवेन यापन केरनै 
है 1 पद्‌ दृष्टान्त इस च्लोक मे श्रभिप्रित सै 
र्ध शाष्िधानर्धमतवतो बेद्धुकवे. शी देटिक स्वामी जी 
कते है किमे वेद्धुटनाथ नामक कवि ह । जिस प्रकार कोई विदाने 
र्म के म्यामी सूरधारसे दूखरोके वमे करने के लिथे तिलक 
वनानि की विधि सीख लेते, वेसेदही दुक वेद्धुटनायक्विनेभी 
जग्मूत्रधार श्वी रङ्धनाय भगवान से इस न्यासतिलके को वनने कौ 
विधि को सीख लिया था\ यह्‌ ग्रन्थ म्यास्तिलकं इसलिये कटा 
भाता कि यह्‌ ग्रन्थ न्यास्विद्या अर्थात्‌ गरणागति का प्रति. 
पादक हे, तथा उम तिलक के ममान महापुरषप धी मगवानकोभी 
दशमे लने बाला द \ यह्‌ ग्रन्थ चरणायतिप्रतिषादके ग्रन्थो मे 
तिलक कै ममापत द्ै इसलिये स्यामतिलक कहलाता है । अरस्तु 1 
वेदधुटक्ये वकर स्फुरदरणे स्थरि चकते परिकलवतसाप्‌ 
जिम्‌ प्रकार तिलक चननेन्धी विचिको मौले कर निदान उस 


(१.६) 


तिलक को भ्रपते शख पर भत्‌ ललाट मे धारण करते है ललाटमे 
धारा करे पर उस तिलक का यरं भर्यात्‌ रगश॒चमकता रहता 
है उसी प्रकारमै भी श्रीरङ्गनाथ से दस न्यासतिलकं यनाने की 
विधि को सीखकर उस न्यासतिलकं नौ भुखर्मे धरण वरता 
भर्थात्‌ इस न्यासत्तिवक ग्रन्थ को शख ते उच्चारण करता हं उस 
समय इस न्यासत्तिलक ग्र-थ भा प्रस्येक वरा म्र्थात्‌ अक्षर प्रस्पुरिति 
होक्ा रदता है । श्राव यह है कि इस यासतिलक ग्रन्थ का निमणि 
करने वाल वास्तव मे श्री रगनाथ भगवान्‌ है, उनके सक्त्पसे ही 
यह ग्र-ण मेरे शख को सुशोभितं करता हृश्रा मेरे भुल सै निकल 
रहा दै । जित प्रकार उस विद्वान से तिंलकदरन्य को लेकर मयान्य 
सोम भीललाटमे धारणा कर सक्ते है उसी प्रकार बो महामूमाव 
सुकते दष -वासत्तिलके म्रथको सरीखकर ्रपमे पमुख म धारण 
करते हं भर्थात्‌ हस न्यासत्िलक प्रथो थौ रगनाय भर्यवान कै 


सक्निधि मे सुनाते है उनको जो महाफल मिलता है उसका वणन 
बिषा जाता है । 


पररतजनमचिन्तामरिगिरि कशिपयद्धूरसिक एष इहाभुत्रापि 
स्वपयङ्कुः सेवां दिशति जिस भकार उस तिलक को ललाटे 
धारणा करने वालो के राजा महाराज इत्यादि महापूरुष बश्च ही 
जति है तथा उभे भ्रन्त पुरपरिजनपद पर रख कर मपनी भ्रन्तरग 
सेवा करने की प्राज्ञा देते है वे श्रन्तरग सेवा कर वभवसमृदध ही 
जते हे उसी प्रकार स -यासतिलक श्रय को रूल अ धारण फरमे 
कार्ल के श्ची रगनाथ भगवान व हो जति है । श्रौ रगनाथ भगवान 
भरणागरतौ के सर्वविध मनोरथो को पूणा करे बाले है । जिस प्रकार 
चिन्ता्णि श्रमे ्नाधितो तै मनोरथ को पूर भरता है उसी 
पकरर शरणागतो बै मनोरर्यो को पणं करने वानि श्री सानाध 
ममवान चिन्तामसि प्रवत के समानि टै} धी रगनाथ वो भादिश्तेष 
ग्पी पएयद्भधः भरर विराजमान रहनेमे अपाद शरान द भितना दै। 
पर्व पियामे यहक्हागयादहैषि श्री वैकुण्ठाय मगवातश्रादि 
शेषी पयं १६ विराजमान रहते है। वे वैदुरनाय भगवान 


{ १५५) 


हम दी रै, इस बात को सब को जताने के लिये श्री रगनाथ भगवान 
भी आदिरेपरूपी परव परं विराजमान रहते दै । श्रौ मगवान्‌ 
एयमन्यके हारा शरण मे श्रनेवालो को श्रौमहालक्ष्मी जी का ममर्थेन 
प्राप्त हने क कारण भ्रन्तपुरपरिजन मानते है\ चस प्रकार 
भरो रगनाथ भगवन शरणागतो को भन्त पुरपरिजनपद पय त्रभि- 
पिक्त कर्‌ भ्रुलोक मे रहते समय उन शस्णागतो को श्वौ रगधाम 
भे श्रपे पयेदधुममोप उपस्थित होकर श्रन्तरग मेवा करने का 
सौभाग्य प्रदान करते है। वरीर दूटते हौ उन शरणागतो को 
घौ वेकुष्ठवाम मे लेनाकर श्री वैकरुष्ठनाथके रूप मे विराजने वाने 
शरपने सन्निधि मे पर्यद्धुके समोपमे प्राकर सेवा करने का सौभाग्य 
प्रदान करते हे । इस स्यासतिलकर ग्रन्थ का श्रनुसधान करने वालो 
को यह्‌ महाफल प्राप्न होना है । 


इ रकार फले का वणेन करश्चो देशिकस्वामौजौो इम ग्रत्थ 
षो पूगं कर्ते ३ ।३२॥ 





स्म प्रकार कविताकिकासिद्‌ सवेतस्वरतन्तरस्वतत्पर॒वेकटनाथ 
रान्ताचा्े के ग्रन्थो मे न्यासतिलक सूरे दुशना 1 





केविताक्रिकसिहाय कल्याणगुणशालिने । 
श्रौमते वेद्धुटेलाय वेदान्तगुरवे नम ॥ 


धीमते निगमान्तमहदेधिकाय नम । 


< "<> 


